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दो शब्द . 


इतिहास को उपस्यास बनाना कठिन है । किस्तु कई सत्य कल्पना 
से भी अधिक मीठा होता है। हिन्दी में ऐतिद्रासिक उपन्‍्यात्ों का 
श्रभाव है श्रौर जो है उन में सत्य कम है कल्पना अधिक । भारतीय 
इतिहास में इतिहासकार बहुत कम हुए हैं क्योंकि इस देश में सत्य 
का ढोल पीट कर भी हम जीवन में सत्य को कम ग्रपनाते हैं, और फिर 
साहित्यकार तो वल्पसा जगत का प्राणी ठहरा। यथार्थ को चट्टान से 
टकराने क। बहुत कम्र लोग साहस करते हैं क्योंकि सधा्थ मावव को 
भिमोड़ देता है और कभी-कभी प्रेत की तरह गग्त और वीभत्स रूप 
में हमारे सामवे श्रा खड़ा होता है। प्राच्य की अपेक्षा पाइ्चात्य 
साहित्यकारों ने इस प्रेत का अधिक सामना किया और जीवन क्की 
विषमता्रों से भांग कर नहीं बल्कि उन्हें परास्त करते हुए साहित्य 
निर्माण किया । यही वारण है कि वे देश इतने आगे बढ़ गए शौर 
वहाँ विज्ञान ने अपने चमत्कार दिखाएं। इधर हम स्वांत:सुखाय भीर 
ग्राध्यात्मवाद और “हरे राम, हेरे राम” में लगे रहे जिस्म के कारण 
इतिहास को सही छूण में समझना, उत्त के आधार पर अ्रपने श्राप की 
भी सही झूप में समझता और अपने दोष दूर वरते हुए उज्जवल 
भविष्य का निर्माण करना तो दूर रहा, हम अपनी संकोर्णताओों के 
जाल में ही उलझे रह गये और उन संकीशांताशों के कारण अपने 
पूवेजों को भी उसी विचारधारा की दूरबीन से देखने लगे । यदि हम 


आटे, 


किसी हिन्दू से कहें कि गो मांस तो क्या नर मांस खाने तक के 
उदाहरण थे और अब भी है तो वह चिढ़ता है, बौखलाता है, जबकि 
पइवात्य देश का व्यक्ति इतिहास के सत्य को निष्कपठ रूप से स्वीकार 
करता है | मानव सप्यता एक दिन में नहीं बनी है। अनेक नृशंस 
कार्यो से मानव ने शिक्षा ली है और अब तक भी जो कुछ सीखा है, 
बहुत थोड़ा सीखा है । 

युग विशेष के जीवन को ज्यों का त्यों अंकित कर देना ऐतिहासिक 
उपन्यास की कंसौटी है । मैंने अपने पिछले उपन्यास “बोलती लहरें” 
में भध्ययुगीन राजस्थान का चित्रण किया है जिसे मेरे मित्रों ने काफी 
सफलत्न घोषित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद् 
का चित्र है। राजस्थान का इतिहास मानव को महत्वाकांक्षी और 
कर्मशील बनाने के लिए एक शआ्रादर्श है। सकड़ों पराक्रमी वीरों ने 
सँकड़ों वर्षों तक एक विद्ञाल साम्राज्य से टक्कर ली । 

कल जेम्स टॉड पहला व्यक्ति था जिस ने राजस्थान का ऋमबद्ध 
इतिहास लिखा । उस के महान्‌ कार्य से हम कभी उऋण नहीं हो 
सकते । अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मैंने यह पुस्तक टांड की 
भेंट की है। इतिहास के पृष्ठ पलटते समय मुझे एक पुरुष ऐसा 
विचित्र मिला जो श्रपमे जीवन में नायक और खलनायक दोनों का पा्े 
बड़ी खूबी से श्रदा करता था। एक ओर वह बीर नायक की भाँति 
बड़ी-बड़ी सेनायें सजाता था तो दूसरी ओर स्वार्थ सिद्धि के लिए नीच 
से नीच कर्म करने में भी नहीं चूकताथा यानी दुसरे शब्दों में वह 
चन्द्रग्रप्त और चाणक्य दोनों का काम अ्रकेला कर सकता था। ऐसा 
विचित्र चरित्र है राजशणा जालिमसिह का । 

राजराणा जालिमसिंह (सन्‌ १७४०-१८२४) अठारहवीं शताब्दी 
में भारतवर्ष के एक विशेष पुरुष हुए हैं। कर्नल टांड ने उन्हें "नेस्टर” 
और “मेक्यावेली” की संज्ञा दी है। नेस्टर एक यूनानी योद्धा था। 


( ५४ ) 


द्रॉय के युद्ध में हेलल को जीतने के लिए बह बड़ी-बडी सेवायें सजाता 
था। मेक्‍्यावेली एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुआ है जो सफलता के छिये 
कोई भी काम करना उचित समझता था । 

कोटा राज्य के प्रधान मंत्री राजराणा जालिमसिंह फाला के वंश 
से मेरे पूर्वजों के परम्परागत सम्पर्क होने के कारण मुझे उन के बारे 
में दिलचस्पी होना स्वाभाविक था | प्रत्येक घर में कई बातें पीढ़ी दर 
पीढ़ी सुनाई जाती हैं। बहुत सी बातें मुझे अपने पिता महाराजा 
भीमसिह जी से मालूम हुई । औरों से भी क़िस्से सुन रकखे थे । टॉड 
के 'राजस्थान' के अ्तिरिवत डावटर सथुरालाल शर्मा कृत “कोटा 
राज्य का इतिहास” श्रौर महाकवि सूर्यमल्ल कृत “वंशभाश्कर” से भी 
मुझे काफी सामग्री. सित्री है। मैं राजराणा के जीवन को इतिहास 
का पृष्ठभूमि ले कर उपन्यास के रूप में रख रहा हूँ । 

आज का युग गण का युग है। लेखकों और पाठकों की प्रवृति 
सूक्ष्म से स्थूल की शोर है ग्रौर यदि कोई गागर में सागर भरने की 
सेष्टा भी करता है तो उस की गागर को देखने का कोई कष्ट नहीं 
करता । पहली मुलाक़ात पर , या रेल की रात पर, था दो कौडी की 
बात पर आप को मोठे-मोटे उपन्यास मिल जायेंगे छौर उपन्यास 
जितना मोटा हो उतना ही श्रच्छा कहा जाता है क्योंकि प्रकाशक को 
पैसे जो अधिक मिलते हैं । चाहे उसे पढ़ कर आप हिन्दी को कितनी 
ही गालियाँ दें, वह तो भ्रपना भूसा बेच ही देता है। हज़ारों भर 
भूसा बिक रहा है और यह केवल भारत में ही नहीं अन्य देशों में 
भी हो रहा है । जैसे अख़बार पढ़ कर लोग आराम से कूंड़े में फेंक देते 
हैं वंसे ही उपन्यास भी श्रधिकतर लोग रामय काटने के लिए, नींद 
जाने के जिए पढ़ते हैं। में अपनी कृत्तियाँ राहित्य बनाने के लिए तैयार 
करता हूँ ! मुझे अपनी सफलता का भी कुछ झ्राभास हो चला हे । 

राजस्थान में राजराणा जालिमसिह का नाम अब तक सम्मान से 


(६) 

लिया जाता है। इसी परम्परा को निभाने के लिए मैंन भी आदर 
सूचक प्रयोग किया है। बह! के स्थाव पर 'बे' लिखा है। वे बड़े बीर 
श्रौर राजनी तिज थे । कोटे के सिंहासन पर उन्होंने पाँच राजा देखे 
श्रे। मेरे बंश की भी चार पीढ़ियां उत के आगे ग्रुजरी जिन में 
महाराजा खुनहालसिहू जी और उन के पिता महाराजा साबन्तर्सिह 
जी क्रमशः सन्‌ ४७६१ झौर १७६८ ई० में भठवाड़े और उज्जैन वो 
युद्ों में मारे गये । खुदहालशिह जी के पुत्र हिल्‍्दू्तिह जी और पोज 
छीतरमसिह जी को भी उन्होंने अपना मित्र और विश्वाप्पान्न बनाये 
रखा । महाराजा छीतररासह जी मेरे दादा महाराजा बलभद्रर्तिह जी 
के दादा थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजरागा जालिमसिह 
निकट अतीत के द्वी पुरुष थे । उन का निवास स्थान “माला को 
हवेली अरब तक कोटे में मौजूद है। राजस्ताव की गरम रेत में न 
जाने कितने वीरों का रवत सूख गया । उस रेत पर चलने में भी टांड 
अपना सौभाग्य समझा वारता था। शआाशा है यह पुस्तक पाठकों को 
इचिकर लगेगी । 


माधवर्सिह दीपक 


कनेल जेग्स टॉड की पुनीत स्मृति में 


तलवार की छाया 


पहला परिच्छेद 


“कितनी तोपें ढल चुकीं महताब खाँ ? ” 

'पतीस । ” 

“काफ़ी हैं। कल फौजकशी है । मय गोला-बरूद के सारा तीप- 
झीना भटवाड़े के लिये रवाना हो जाये ।” 

“जो हुबम ! 

“जयपुर की फौज कूच बोल चुकी है।” 

“मगर हुजूर ! क्या मराठे हमारी तरफ से नहीं लड़ रहे ?” 

“नहीं । बड़े चालाक हैं। ते ज॑ग को पैसे से तोलते हैं और हम 
प्रपनी इज्जत से । वे कहते हैं कि जयपुर और कोटा हमारे लिये एक 
जैसे हैं। हम तो दोनों का तमाणा देखेंगे भऔौर फतह के बाद जो सेमे 
सुम लूट लोगे वे तुम्हारे भौर जो हम लूट लें वे हमारे 47 

“खुदा न करे, अगर हमारी शिकस्त हुई तो क्या उनका इंखें 
हमारे तम्बुओं को तरफ होगा ?” 

“जाहिर है” जालिमसिह ने कहा । 


( १० ) 

“्ग्ल्ता, अल्ला । तो फिर उन्हें सिर्फ तमाशा दिखाने के लिये क्‍यों 
बुलाया जाये ?” 

“हीं महताब खाँ हमें फ़ायदा है। होल्कर का पड़ाव हमारी तरफ 
रहेगा और हम ने एलान कर विया है कि वे हमारे तरफदार हैँ । 
दुश्मल पर रौब ग़ालिब रहेगा। साँप अगर कादे नहीं, सिफ फने 
हिलाता रहे तब भी उस से डर लगता है ।” । 

“छजा है । लेकिन हुजुर ! क्या हमारी पन्द्रह हज्ञार फौज साठ 
हज्ञार का मुक़ाबला कर सकेगी ? हे 

“बहुत मुश्किल है। वैसे' हमारी तैयारी में कोई कसर नहीं है। 
जब द्रश्मन चढ़ भ्राया तो फिर मुकाबले पर श्राना हमारा फर्ज है । 
ईंइबर ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। क्‍यों खुशहालसिंह जी 
श्राप का क्‍या खयाल है ?” 


“हार जीत का फैसला तलवार करेगी भाला जी । लेकिन एक 
बात निदिचत समझ्िये । या तो हम जीत कर आयेंगे या फिर हमारी 
लाश ट्री यहाँ लौट कर आयेगी । 


“शाबास ! जब ऐसे बहादुर हमारे साथ है तो फिर हमें किसी " 
बात की फिक्र नहीं है” कह कर जालिमर्सिह राजमहल चले गये । 
इब्कीस वर्ष की अवस्था में कोटा राज्य की समस्त सेना का भार उन 
के कंधों पर झा पड़ा था। पिता की मृत्यु के उपराच्त फौजदार क। 
पद पुत्र की दिया गया था । 

भटवाड़ा गांव के पास दोनों पक्ष की सेनायें श्रा डटीं। भ्रन्‍्छा 
स्ासा हरा-भरा मंदान था । बीच-बीच में कटीली भाड़ियाँ थीं। सारे 
सैनिक कील:काँटे से तैयार हो कर मर मिटठने के लिये मौजूद थे । 
हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल, तोपखाना सब पहुँचे हुए थे । दोनों फौजों के 
खेमे तने हुए थे । 


( है! 3 


सूयों दय हुआ । राजपुतों ने अपनी मँछें तानीं। परड़ियाँ कप्ती 
कमरबंदें लपेटे । हथियार बाँबे । चवकारे बजे, “कहान थीं थीं, कड़ास 
थीं धीं । रणभेरी में सिधघुराग बज उठा। घोड़े भेघगर्जन की भांति 
हिनहिनाने लगे। हाथियों ने चिघाड़ मार कर अपनी सूडें ऊपर 
उठाई । ऊँट बलबलाये और बड़े-बड़े काम बाहुर तिकालने लगे । “जय 
महाकाली” “जय भवानी” के रणघोष से श्रासमान गूँज -उठा । महताओें 
टपकने लगीं | गोलन्दाज़ों ने पतरा बदल कर तोपें दारा दीं और तोपों 
के गगतभेदी स्वर के साथ युद्ध आरम्भ हो गया । 


सब से पहले जयपुर के रिसाले ने हमला बोला । घोड़े एक साथ 
दौड़े | पचरंगी ध्वजा फड़फड़ाती हुईं आगे बढ़ने लगी। बात की 
बात में कछवाहे चारों तरफ छा गये। किन्तु वीर हाड़ा अपने 
स्थान से हिलने वाले ने थे। “गाढो ठले पण हाड़ी नेंह टलें”। 
भाल्रों से भाले टकराये । कोटे की ओर से पल्लायता, खेडली, खातोली,* 
कुनाड़ी, कोयला, अ्रणता, गँता, पीपाखेडी, भ्राँतरदा आदि' ठिकातों के 
जागीरदारों ने मियान से तलवारें सू ती और उधर जयपुर की ओर से: 
ईसरदा, बातका, म।चेडी, भनाय, बढ़, बारोल और अ्रचरोल के ठाकुर 
खंग खींच कर लपके । तलवाश से तलवार बज़ने लगी। पंदलों से" 
पैदल भिड॒ गये और घुडसवारों से घुड्सवार । जम्बूरजियों ने ऊँटों पर 
से जम्बूर चलाते शुरू किये । हाथियों ने चिघाडते हुए अपने भारी पाँव 
आगे बढ़ाये और - उनके पीछे आ्ात्मरक्षा: करते हुए घिपाही भी आगे 
बढ़े | मार काट होने लगी । खोपडियाँ फूटने लगीं । रक्त बहने लगां॥ 
चाव रिससे लगे । तलवारों से खून व्पकते लगा। . तोगों की गरज के 
साथ घुए के बादल उडने लगे । -बारूद के धक्कों से उनके पहियेनचर-- 
मराने लगे। रेल-पेल मत्र गई | इधर के झदमी उधर तिकल. गये और , 
उधर के इधर । 


महावत जोर से चिल्लाकर अंकुश मारते लगे ओर हाथी सेना "का: 


६ ३११ ) 


रौंदने लगे । किन्तु कुँछ देर में कोठे के दीवान अखैराम कायस्थ का 
'हिम्मत पस्त होने लगी और उनसे धबराकर जालिमसिह 'से कहा--- 
धबोलों फाला जी, संधि कर.लें क्या ?” 

“कैसी बातें करते हो अखराम जी ? हम लोग आखिरी दम तक 
लड़े गे । संधि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।” 

“तो फिर सेवा को आप सेंभालो | थह काम मेरे बस का नहीं है । 
फिर यह न कहना कि कायस्थ ने मरवा दिया सब को ।” 


“बिन्ता व करो” फाला ने कहा--“मैं आगे बढ़ता हैँ। आप जाकर 
होल्कर की सँभालो। कहीं वह न पलंट जांये । मैं इधर देखता हैँ ।" 

जयपुर का हमला रोक कर कोटे ने ,अपनी फौज बढ़ाई । वीर 
जूमले जगें। मुण्ड कटने लगे। भाले देह को छेदने लगे । हजारों 
योद्धा घराशायी हो गये । लडते-लडते दोपहर हो गई । हार-जीत नज्ञर 
नहीं श्राती थी । किन्तु जयपुर की चौशुनी सेना से जीतना हँसी खेल 
नहीं था। फ्ाला ने देखा कि यदि इसी तरह लड़ते रहे तो काम नहीं 
चलेगा । नजर बचाकर वे मल्हार राव होल्कर के तम्बू में जा घुसे 
और हाथ जोड़ कर बोले---“दादा । हमारी मौत श्ौर ज़िन्दगी इस 
वक्‍त आप के हाथ में है। हम आप के ताबेदार हैं। इस मौके पर भ्रगर 
आपकी सेना जाकर जयपुर के छोमे लूट ले तो वह सारा भाल 
आप का और उसके अलावा हम चार लाख रुपया नक़द श्राप की मैंद 
करेंगे । उंठिये दादा, अब देर न करिये ।” 

होल्कर बहुत॑ खुश हुआ । मराठे पिल पड़े जयपुर के तम्बुओं पर । 
आगे से कोटे की सैना ने धर दबाया | पीछे हथियार लुट रहे थे, गोला 
बारूद छीना जा रहा था, खंच्चरों पर भाल लादां जा रहा था, तस्बुओं 
की रस्सियाँ काटी जा रही भी । पहनने क कपड़े तक मराठों ने टद्तुओं 
पर बाँध लिये । | 0 की कल 
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युद्धश्थल में जालिम ने अपनी सेना को ललकारा--बहादुरो $ 
श्रागे बढ़ो । मराठे हमारे साथ प्रा गये हैं। दुश्मन के पाँव उखड' चुके 
है | काठ डालो इनकी गर्दनें। सारा मैदान साफ कर दो ।” हाडों ने 
दुगनी गति से असि संचालन आरम्भ किया। जयपुर के बड़े-बड़े 
जागीरदार जान बचाने के लिये भाग खड़े हुए और उनके पीछे उत्तके 
हिमायती भी लम्बे हो गये | पचरंगी ध्वजा छिन गई। नवकारे फूट 
कर नीचे जा पड़े । बिना भत्डे के ही फौज भागी। किसी के जूते 
रकाब में से निकल पड़े। किसी की पगड़ी लम्बी हो गई। भागती 
सेना का विजयी सेना ने पाछा किया । बीच में एक नदी आई जिसमें 
कीचड़ ही कीचड़ था। कछवाड़ों के घोड़े कीचड़ में बुरे फंसे । किन्तु 
उनके पास पहुँचना भी अपने आप को फेंसाना था। जो आस-पास थे 
उन्हें लूट-लाट कर कीचड में ही चित्त 'कर दिया गया और जो दूर 
थ्‌ उन्हें पत्थरों झ्लौर गलियों की बौछार सहनी पड़ी | राम राम करके 
कुछ लोग पगडियाँ, साफे लम्बे करते हुए एक दूमरे को खींच खाँच कर 
बाहर निकले और उसके बाद जयपुर की सेना ऐसी भागी कि फिर कभी 
कोटे से युद्ध करते' नहीं झ्राई । “रंग एक रंग च॒ढ्यो रृगपचरंग को, (अर्थात्‌ 
रंग युद्ध) में एक हीः रंग चढ़ा--पाँच रंग न रहे, यावी जयुपुर के पचरंगे 
भाण्डे प्र रुधिर का लाल रंग चढ़ गया |) बिजयी वीरों के स्वागत 
में स्त्रियों ते उनक़ी आरती उत्तारी, मुंगल गीत ग्राये, खुशियाँ मनाई ॥ 
तलबार चलाते-चलाते जालिमसिंह के दाहिने हाथ की मुट्ठी इतनी 
सख्त हो चुकी थी कि काफी देर तक उनकी उँगलियाँ सीधी नहीं हुई 
भ्रोर तलवार हाथ से नहीं छूटा । 


है 


. दूसरा परिच्छेद 


कुछ समय बाद कोटा नगर में मातम छं। गया । महाराव छत्रसाल 
कुछ दिन बीमार रह कर स्वर्ग तिघार गये । रनिवास' में हाहाकार 
मच गया । रानियों ने' चूड़ियाँफोड़ डालीं । दासियाँ गला फाइ-फाड़ कर 
रोसे लगीं । प्रातः काल अंतिम यात्रा आरम्भ 'हुई । विमात सचिकल। | 
सत्र के मूह उतरे हुए थे । सबके सिर पर सफेद पगड़ियाँ थीं । हाथियों 
पर भूल नहीं थी । निशान. उल्ठे- थे। दिन' में मशालें जले रही थीं. 
दाह संस्कार हुआ । श्रंतिम' सम्मान के लिए 'तोपें चलीं.। धू धू करती 
चिंता जल उठी । ' छोटे बड़े सब लोगों ने'' सिर मुड़ाये, स्नान' किये 
और घर लौट आये.। ' * ' । 

महाराव छत्रसाल के कोई संतान न होने के कारण रांजसिहासन 
पर उनके भाई भहाराव ग्रमानसिंह बठे जिन का विवाह जालिमसिंह 
की बहिन से हुआ था। भटवाड़ा विजय के उपरान्त युवक जालिम 
का रोब दोब बहुत बढ़ गया था। जिधर वे देखते उधर लोगों की 
भणरें कुक जातीं । उनकी हमेशा तनी रहती थीं। बहिन से 
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भेंट करते के लिए रनिवास जाने से जालिम को कौन रोक सकता. था 
चुनी हुई चतुर दासियाँ उन्हें महिलों की सारी गतिविधियों की सूचना देने 
लगीं । जालिम की आँखों में राजमहल की रंगीनियों के स्वप्न उतरने 
लगे । रेशमी वस्त्रों में दासियों का यौवन और सौन्दर्य फूट पड़ता 
था जैसे स्वर्ण लतिकायें पवन के भाकोरों से इधर-उधर भूलती फिरती 
हों । श्राभूषणों की आभा और इत्रों की सुगनन्‍्ध से शरीर में रोमांच 
होने लगता था। ।ै ' 


शासन और ऐंड्वर्य की लिप्सां मनुष्य को क्या से क्‍या बनां देती 
है। उनके पास सब कुछ था। घन, यौवन, शासन, अधिकार । भारी 
सत्ता उनके हाय में थी । ग्रुप्तचर उन्हीं.के चर थे। मदालसा सी 
मनोहारिणी जिस नवोढ़ा दासी पर राजा की क्षपा है यदि वही उनकी 
सैज पर न श्राई तो फिर क्या लाभ है इस सारे ऐड्वर्य, का--इस 
शासन, अधिकार और समस्त सत्ता का। धीरे-धीरे कानाफ़ूसी होने 
'जगी। कहाँ बेचारी क्रीडापुत्तलिका क्रीतदांसी मयूरी और कहाँ तलवार 
बाँघे हुए, मूंछ ताने हुए, प्रधान सेनापति ज्ालिमसिह--भखवाड़े के 
यशस्वी विजेता---जिनकी तलवार का लोहा सारा राजस्थान मान 
चुका था । 


/ किन्तु, नारी का सौन्दर्य कहीं अधिक बलशाली होता. है। बड़े- 
बड़े सञ्जादू झुक जाते हैं। और विधाता भी कभी-कभी ऐसे निर्भन 
और भिर्चल स्थान पर अटूट सौन्दर्य भर देता है कि उसे अपने वश्य 
में करके कठपुतली . की तरह नचाने के लिए बड़े-बड़े मतीषियों का 
सन्‌ मचल उठता है।. सौन्दयं का झ्राकषंण विश्वामित्र भी.त रोक 
पाये । बड़े-बड़े महात्मा और बड़े-बड़े सूरमा नारी से परास्त हो गये । 
सौन्दर्य नारी का सब से ब्रड़ा बल है किन्तु अबला और ,अप्नहामः को 
प्राप्त होकर कभी-कभी यही बल उसके प्राण ले बैठता,है।, ने जाने 
कितनी सुन्दरियाँ, संसार में बलात्कार से मरी होंगी । न जाते कितनी! 
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सुन्दरियों ते आत्म हत्या की होगी, जौहर की श्राग में कूदी होंगी, 
गंगा के प्रवाह में बही होंगी । शक्तिशाली और कूर पुरुषों के हाथ 
में पड़ कर न जाने कितनी सुन्दरियों ने श्रपने शरीर को बेच दिया। 
उन्होंने ज॑ंसा नाच नवाया वैसा ताचा। फिर एक दासी की क्या 
मजाल जो वह उफ़ करे । उसकी हड्डियों का पंता लगना सुश्किल हो 
जाये। फ़ारस में किसी समय बादशाह का कोप भाजन बनी हुई 
दासियों को एक. ऊँची मीनार से गिराया जाता था। दक्षिण भारत 
में देवदासियों को रात-रात भर तचाया जाता था। इतिहास में ऐसे 
उदाहरण भरे पड़े हैं । 

धीरे-धीरे जालिम का रनिवास में श्राना जाता लोगों की आँखों में 
खटकने लगा। बहाना अ्पन्ती बहिन से, मिलने का होता था किस्तु 
बहिन स्वयं अपने भाई की सौन्दर्य लिप्सा से बहुत अ्रप्रसततन थी । दासियाँ 
जलन के मारे कानाफूसी करती थीं । एक दुसरे की चुगली खाना, आपस में 
लड़ाना, दूती बनकर जाना, इनाम माँगना, पाँव दबाना--यही वासियों 
के मुख्य कर्म. होते हैं। रजबाड़ों के रनिवास किसी [समय बाँदियों 
खवासों, पातरियों और छोकरियों से भरे रहते थे । राजपुर्तों के हास 
में दासियों का सक्रिय सहयोग रहा है । 

प्रघान मंच्री अखैरास कायस्थ एक कालरात्रि को यप्तराज' के घर 
पहुँचा दिये गए थे जहाँ उनके पूर्व चित्रगुप्त ने उनका काफी 
सस्मात क्रिया होगा। भोजन के साथ. पापड़ और रायते का कुल्हड 
ज़रूर आजा होगा । अ्रखैराम के अवसान के बाद जालिमसिंह का 
प्रभुख और साहस अधिक बढ़ गया। जिधघर वे निकलते उधर सन्नादा 
छा जाता। 

एक दिन संध्या को ज्ालिमसिंह रनिवास पहुँचे । कुछ दीप जल 
रहे थे, कुछ अंधेरा था। धीरे-वीरे वे अपने कदम भ्रागे बढ़ा रहे थे 
मानो आगे पर पाँव धर रहे हों । सेनानी अपनी स्वाभाविक सतकोत 
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से आ्ागे बढ़ रहा था। किन्तु एक कमरे में घुसने की देर थी कि सहसा 
आवाज़ आई "लबरदार” और ज़ालिम ने अ्रपने आपको चारों शोर 
तलवारों से घिरा हुआ पाया । पैरों को नीचे से जमीन खिसक गईं,॥ 
अनेक दासियाँ नंरी तबवारें लिए उतके चारों ओर खड़ी थीं। लोहे 
की चमक में मानों उतकी मौत हँस रही थी । कोमलांगी स्त्रियों को प्यार' 
भरी बस्ती में ऐसे घातक गस्त्रों सेवे सहसा घिर जायेंगे ऐसी उन्हें 
आशा नहीं थी । किन्तु सेनापति के होश अपने काबू में थे । दासियों की 
प्रत्येक मनोवृत्ति से वे भली भाँति परिचित थे । एकाएक आगे बढ़कर 
हमला करने की हिम्मत अभी किसी दासी को नहीं हुई थी । जालिम' 
तुरन्त छाती तानकर बोले---“श्रब तुम सब मिलकर मुझे मार तो 
दोगी ही। मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ । लेकिन देखो, अ्रगर मैं इतनी 
जल्दी मर गया तो दुनियाँ में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने 
इस महल में क्या-क्या खेल खेले हैं । किस किस से प्रेम किया हैं, किस 
किस को इसाम दिया है; किस किस के साथ राल काटी है। में बातें 
पहले सुन लो.। फिर भले ही सुकके भार देना क्योंकि श्रव तुम्हारे हाथ में 
तो मैं पड़ ही चुका हूँ ।” यह कहकर वे तीचे बैठ गये जैसे रोटी खाने 
बे हों। प्रेम भौर इनाम के नाम से बाँदियों के मुह में पानी भर 
प्राया। एक ने अकड़ कर कहा--“भ्रच्छा, जल्दी से बताओ और 
भरने के लिए तैयार हो जाओ ।” 
कहानी शुरू हुई । “मैंने पहली रात इस महल में कैसे काटी इसका 
हाल पहले सुनो । इतना भ्रानन्द जीवन की किसी रात में नहीं श्राया-॥ 
सावन का महीना था । बादल घुमड रहे थे । बिजली चम्रक रही घी 
इसी कमरे में बाँदी के पायथों का एक सुन्दर पलंग बिछा हुआ था"॥ 
'मखभल की सेज पर ताजे फूलों की पंख़ड़ियाँ बिखरी हुई थीं ॥ 
सिरहाने से ठुलाब के इश्न की सुगन्ध श्रा रही थी । खिड़की में केसर 
कस्तूरी की 'मदिरा धरी हुई थी। मन्द-मन्द हवा बह 'रही थी 
हव्की-हल्की बूँदें ठपक रही थीं।” चतुर राजनीतिजञ अपनी बात को 
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जान बूककर लम्बी'बना रहे थे। तलबारे चारों शोर भ्रब भी चमक 
रही थीं किन्तु कोमल कलाइयाँ कुछ ढीली पड गई थीं। घेरे से 
बाहर कूदकर तलवार मियान से खींचने के लिए जालिमसिंह ठीक 
अवसर ढूंढ रहे थे । उन्हें आशा थी कि उनके विश्वस्त अऋनुचरों को 
यदि इस पषड़यंत्र का पता लग गया होगा तो वह तुरन्त रक्षाका 
उपाय कर रहे होंगे। 

कहानी जारी रही “रात का दूसरा प्रहर था | मैंने श्रपता श्रगरखा 
खोला, पगड़ी उतारी, जूते उतारे, तलवार कोने में रक्खी और पलंग पर 
आकर बैठा ही था कि सहसा पायल की धीमी धीमी झावाज़ झाई''* 
“भनभन, भनभन, फन भन” और मैंने एक सुन्दरी को श्राते हुए देखा ।” 

“कौन थी वह औरत" एक दासी ने आतुर होकर पूछा । 

“मयूरी-----? ? ” 


ऐन' मौक़े पर मयूरी आ पहुँची थी। श्रपनी बड़ी बड़ी आँखों को 
लाल लाल करती हुईं क्रोध के वास्तविक अभिनय में भयूरी तमक वार 
बोली---“माला जी, आप यहाँ कैसे ? किससे इजाजत दी श्रापकी यहाँ 
आने की ? चले जाइये यहाँ से । फौरन चले जाइये । आपको पता 
'महीं, महाराज मेरे लिए अभी इधर पधार रहे हैं ।” 

महाराज का नाम सुनते ही दासियाँ सहमीं । श्राँचल संभालने 
ही लगी थीं कि जालिससिंह बिजली की 'तरह तड़प कर बाहर हो 
"गये ।' साफ बच गये । एक तलवार भी उन पर से गिरी। दासियाँ 
अपनी स्त्रीजन्य कोमलता और भीरुता पर हाथ मलती रह गई' और 
मअयूरी अपनी-जीत पर अकड़ती हुई चली गई । 
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,. काका स्वरूपसिंह जी, आखिर हम कब तक ज्रालिमसिंह की 
हरकतें बर्दाइत करते रहें । वे हमारे साले क्या है, आपसे श्रापको हमसे 
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+ बड़ा समभते हैं। क्‍या हम कठपुतली हैं जो उनके इशारों पर नाचते 
रहेँ ? यह भ्रसंभव है । हम राजा हैं और वे हमारे नौकर । हमारी ही 
बिल्ली श्रौर हम से ही म्याऊँ । ये बातें अब हरगिज बर्दाइत नहीं की जा 
सकतीं । जाओ, कह दो फाला से कि चलें जायें हमारे राज्य के बाहर । 
अब हम उन्हें एक दिन भी यहाँ नहीं देख सकते । उनकी जागीौर और 
जायदाद सब ज़ब्त कर ली जाये ।” 

“जो हुक्म ।” 


जालिम पर मानो पहाडु गिर पडा । करम ठोक कर बंठ गये। 
एक ही क्षण में जागीर, हुकूमत, मकान, जायदाद सब कुछ छित गया । 
केवल तलवार हाथ में रह गई । किन्तु तलवार ही राजपूत की सबसे 
बडी दौलत है । उनकी पत्नी सीसोदिनी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली- 
“मैने कितनी बार समझाया था कि मुह मत लगाझ्ी उस बाँदी को; 
मगर मेरी सुनता कौन है । झ्राप अपने आगे किसी की नहीं चलने देते । 
भला ये'बाँदियाँ भी किसी की सागी हुई हैं ? 


“बर्यों नहीं ? कल अगर मयूरी नहीं होती तो क्या मैं जिन्दा वच 
संकता था ?” । 

।,. “तो फिर श्रब व्यों नहीं जाकर उसके पाँव पड़ते हो ? जाओ, वही 
श्राप की रक्षा करेगी । वही भ्रापके देस निकाले को रुकवा सकती है” 
रजपूतन ने तीखे स्व॒रों में कहा । ह 

“यह मेरी इज्जत का सबाल है सक्‍तावत जी ।॥ राजपूत टूठ जाता 
है. मगर भुकता' नहीं है । मैं चाहूँ तो श्रभी अपनी बहिन से कह कर 
यह हुक्स वापस करा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो राजा, से जाकर मुआफी' 
भाँग सकता हूँ । लेकिन जालिमसिह जिन्दा रहते इस तरह कभी नहा 
'गिडगिड़ा सकता + तुम नहीं जातती कि स्‍त्री की शॉलि पुरुष भी ईर्ष्या 
रख सकता है-औरः पुरुष; की 'ईष्या बहुत . भयंकर हुआ करती है.। 
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खून की नदियाँ बह जाती हैं मगर यह ईर्ष्या ' शान्‍्त नहीं होती । बस, 
श्रब विदा । कोटे ते हमेशा के लिए विदा । अपनी .जन्मभूमि से दूर 
चला जाऊँगा।” उनका चेहरा अ्रपमान श्रौर तदजन्य , रोष के कारण' 
तमतमा रहा था। | ह 

“कहाँ चलोगे” पत्नी ने आँसू भर कर कहा । 

“तुम्हारे घर । मेवाड़ । पहले तुम्हें घर छोड़ दू' फिर मैं निर्चन्त 
हो जाऊँगा। बस, फिर मेरे पास मेरा घोड़ा रहेगा और मेरी 
: तलवार !” ह 


ल्‍्प्ल 


पु 


जालिमसिह का विवाह मेवाइ के सक्‍ताबत सीसोदियों में हुआ 
था | कोटे से निर्वासित होकर वे उदयपुर पहुँचे । वहाँ चूडावतों और 
सक्‍ताबतों की कलह दीर्घ काल से चली ञ्रा रही थी ॥ दोनों वंश के 
जागीरदार मेवाड़ में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का -अ्यत्त कर रहे थे | यदि 
चूडाबतों की शक्ति बढ़ती थी तो वे सकतावतों को दबाते थः भ्ौर 
सकताबत आगे बढ़ते थे तो चूँडाबतों को. कुचलते थे ।' महाराणा प्ररि* 
सिंह (अड॒सी) स्वयं अपने स्थान को सुरक्षित नहीं समभ रहे थे । 

जिस समय जालिमसिंह उदयपुर पहुँचे उस समय . चूड़ावतों ने 
आपस की साँठ गाँठ से अपनी शक्ति अ्रधिक बढ़ा ली थी और वे जनता' 
पर आंतक जमा रहें थे। फाला ने अपने सुसराल वालों का योनी 
सकतावतों का पक्ष लिया । चूँडावर्तों का दमन' करने के लिए महा-' 
राणा स्वयं सक्‍तावतों के ग्रुट में थे । ज्ञालिम भी उसी ग्रुद में मिल 
गये। . ., ््ि 

अटठवाड़े के युद्ध के बाद उतके यश का डंका सारे 'राजस्थान में' 
बज चुका था! मेवाड़ के मंच पर ज़ालिम के पदापपण से महाराणा 
बहुत प्रसन्न: हुए ॥' सूचना मिलते ही उन्हें बुलवाया झौर उनके उपस्थित 
होने पर . महाराणा ने कहा--आइये झोला जी, मेवाड़ में भ्राप्तका 
स्वागत है। आ्राप हमारे सबसे बड़े साथी सिद्ध होंगे ॥ जिस प्रक्रार 
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महाराणां प्रताप की सेवा हल्दीघाटी में मानसिह जी काला ने को 
थी, उसी प्रकार हमें श्राप से भी यही विश्वास हैं कि मेवाडड' के 
राजमुक्ुठ की रक्षा के' लिए आप भी अंपर्ा सर्वस्व लगा देंगे ।” 
“आपकी शरण में भ्राया हूँ महाराणा साहिब । आपकी सेवा में 
कोई कसर नहीं रखू गा । 
“बस, राजपूत कर इतना कहना काफी है । हमें श्रापकी बात पर 


पुरा भरोसा है। हम झ्ापको चीताखेड़े जागीर देते हैं और आज से आप 
“राजराणा” कहलायेंगे ।” 


“म आपका बहुत आ्रभांरी हूँ महाराणा साहिब । इस भुसीबत के 
भौक पर आपने शुरू पर जो अहसान किया है उसे मैं जिन्दगी भर 
नहीं भूल सकता । वक्‍त पड़ने पर अपने खून की एक-एक बूंद से 
मैं इस इज्जत की क़ीमत चुका दूँगा । 


कुछ ही द्विनों में राजराणा जालिमसिह ने भ्रपनी राजनीति से 
सारे भेवाड को चकित कर दिया। अपना पक्ष दुंढ़ करने के लिए 
थे जी जान से जुट गये । अनेक जागीरदार घूद्भावतों का पक्ष छीडकरे 
महाराणा से मिलने लगे । किन्तु एक राणावत सरदार श्रब तक 
महाराणा बनने का स्वप्त देख रहां था और वह था रत्तनसिह | वह अपने 
आपको महाराणा रांजसिंह द्वितीय का पुत्र क्हतां था। चूडावत 
'उसी के पक्षपाती थे। वस्तुतः महाराणा श्ररिर्सिह (अडसी) अपने 
भतीजे महाराणा राजसिंह (द्वितीय) का: वध करके ही मेवाड़ की गंदी 
पर बैठे थे। अड्सी स्वभाव से बहुत चिडचिड़े और करोधी थे * भ्रतः 
अनेक राजपूत सरदार उनसे अप्रसन्‍न थे। किन्तु जालिम ने अडृसोी 
का पक्ष नहीं छोडा 4 ' 


इधर सकेली महाराणा रेंल्सिंह ने अपना पक्ष निर्बल जानकर 
मधोजी सिंधिया से मँत्री की । चित्तौड उस संमय्य चूंडावतों के 
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अधिकार में था और सिंधिया की सहायता से रलसिंह मेवाड़ का 
तख्ता उलट सकता था । चतुर सिंधिया मेवाड़ में घुसने की ताक में 
था । रल्नसिंह ने उससे वायदा किया.कि यदि सिंधिया उसे महाराणा 
बनवा देगा तो इसके बदले वह उसे १ करोड़ २५ लाख रुपये देगा । 
मेवाड़ के राजसुकुद का मूल्य उस समय भी एक करोड़ से अश्रधिक 
ही था। सिंधिया में राज़ी होकर अपनी विशाल सेना मेवाड की 
ओर मोडने की तैयारी की । मेवाड़ के देवगढ़, सावड़ी, देलवाडा, 
बेदला श्र कान्होर के सरदारों ने रत्वसिह का साथ दिया । 


इन परिस्थितियों से जालिमसिह अनभिज्ञ न थे। वे अपना पक्ष 
दृढ़ करने में लगे हुए थे। सिधिया और रत्नसिह को संधि का हाल 
सुनकर जालिमसिंह ने सलूम्बर पति प्रधान चूडावत सरदार भीमपिह 
से मिलने का निशवयथ किया और घोड़े पर चढ़ कर सलूम्बर जा 
पहुँचे । गले सिल कर बोले--/चूंडाबत जी । इस समय मेवाड़ के 
ऊपर काले बादल छाये हुए हैं। हम चाहे आपस में लड' लें लेकिन 
बाहर. वालों के आधीत रहना हम कभी बर्वाइत नहीं कर सकते । 
यदि सिंधिया की फौज चढ़ आई तो पविन्न मेवाड़ भूमि शमशान बच 
जायेगी । इस समय आपस की कलह छोडो, और एक हो जाझो। 
हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। प्रतापी चंड के नाम को न भूलो 
जिस समय राठौडों का मेवाड़ पर बोलबाला था उस समय आप के: 
पूर्बेज महाराज चंड ने ही मेवाड की रक्षा की थी। शन्रु का सामना' 
करते के लिए हमारे साथ युद्ध में चलिए। मेवाड़ की रक्षा इस 
समय आप के हाथ में है। ह | । 

“फ्राला सरदार” भीमसिह ने अ्रविश्ञ में खड़े हो कर कहां--- 
“जन्म भूमि मेवाड की लाज बचाने के लिए हमारी पच्चीस पीढ़ियाँ 
युद्ध में कट चुकी हैं शऔर आप हमें शिक्षा देने झ्राये हैं । मेवाड की रक्षा 
के (िग्ने हमारी तलवार हमेशा सबसे आगे. चली है । शत्रु बढ़ आयें और. 
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हम देखते रहें, यह कौसे हो सकता है। चलिये, हम चूडावत आप के- 
साथ हैं । लेकित हरावल का हक़ हमारा रहे, सकतावतों का नहीं ।” 

“मंजूर है 

हरावल के लिए यानी फौज में सबसे झ्ागे रहने के लिये चू डावतों 
और सवतावतों का एक बार बहुत पहले भगडा हो चुका था। सलूम्बरः 
का सरदार उस समय केवल दस वर्ष का लडका था। मौक़ा देख कर 
सक्‍तावतों ने हरावल में रहने के लिये अपना जोर लंगाया और 
महाराणा से कहा कि वहु बच्चा आगे रहकर क्‍या लड़ेगा, हमें आगे 
रहने दीजिये । इस भंगड़े को ख़त्म करने के लिये महाराणा ने: 
निश्चय किया कि एक समीपवर्ती दुर्ग को जीत कर जो पहले उसमें 
घुसेंगे। उन्हें हरावल में रखा जायेगा। चूंडावत की माँ ने जब यह 
हाल सुना तो आग बबूला हो गई । अपने सरदारों को बुलाकर उसने 
अपना पुत्र उनके आगे खड़ा किया और बोली---'मेरा' बालक छोटा 
है पर सलूम्बर का घर छोटा थोड़े ही है। जब किले के पास पहुँचो 
तो इसका सिर काट कर दुर्ग में फेंक देना । 

तदनुसार चूंडावत का काटा हुआ सिर दुर्ग में पहले पहुँचा और 
हरावल का हक़ चूंडाव्तों का ही बता रहा । न्‍ 

है >< ४. : 

सिंधिया की फौज का पडाव उज्जैन के समीप क्षिश्रा नदी के किनारे' 

पड़ा हुआ था। क्षित्रा अपनी क्षिप्र गति से कलकल सिताव करती 
हुई बही जा रही थी--बही क्षिप्रा, जिसके किनारे किसी समय महाकवि' 

कालिदास घूमा करते थे। सूर्य कुछ ऊपर चढ़ झाया था। कुछ 
धोबी सवेरे जठदी ही . कपड़े धोने श्रा पहुँचे थे । कुछ नर नारी स्नान 
कर रहे थे । कुछ भगवान्‌ भास्कर को श्रघ्य चढ़ा रहे थे। अ्रनेंक 
उज्जैनवासी, महाकाल के दर्शन करने भ्रा रहे थे और जा रहे थें। 

सहसा नक्‍क़ारे बज उठे। “एकलिंग जी की जय, “हर हर 
महादेव” के घिहनाद ने आकाश गज उठा । बीस हजार पदल, सात . 
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हजार घुड़सवार और सौ हाथियों को लेकर जालिमसिह 'ंडा लिये 
हुए आ पहुँचे । महाराणा अड़सी का राजमुक्कुद और हाथी पर सोने 
का होदा सूर्य की किरणों से खूब चमक रहा था और उस समय 
वस्तुंतः सू्बवंशी लग. रहे थे । चूडावत भीमसिह और ज़ालिमसिह 
सेना में सबसे आगे थे। घोड़ों की ढापों से बरती हिल उठी । 
“महाराणा की जय” के साथ मेवाड़ी सेना से झ्राक्रमण किया । 

' किन्तु सिधियां डरने वाला नथा। बात की बात में भराठे 
राजपूतों से ग्रुथ गये । माधों जी की विद्ञाल सेना महासागर की प्रलय- 
कारी हिलोर की भाँति उठ खड़ी हुई। तोपें गरजने लगीं। “मारो- 
मारो” को स्वर आसमान में ग्जने लगा । सिश्रिया और रत्तस्िह की 
अदष्य वीरता दर्शनीय थी! तोपों के धुएं के बह़े-बड़े बादल उठने 
लगे। बारूद की गंध से वायुमण्डल भर गया । चारों ओर रोहद 
रस .उत्पन्त हो गया। 

जालिमसिंह बड़ी तेजी से शत्र्‌ सेना को चीरनते हुए श्रागे बढ़ 
रहे थे और उनके पीछे सेवाड़ी वीर दात्रू रूपी चढ़ानों को कादते हुएं 
“गिरि तंरंगिनी की भाँति हूट कर पड़ रहे थे। काला की तलवार 
ते बिकराल रूप धारण कर लिया। उससे लाल-लाल लोहू टपक 
रहा था। झोणित की घारा क्षिप्रा से जा मिल्री और नदी का संग 
लाल हो गया । सिंधिया ने देखा कि. राजपूतों की बाढ़ को रोकना 
कठिन है। अतः उसने सेना को तुरन्त प्रस्थान का आदेश दे दिया । 
मैबाड़ी फूले न समाये। “एकलिंग' जी की जय” बोलते हुए वे खुशी 
से उछलने लगे और प्रसस्तता से अपनी तलवारें और भाले हवा में 
'धुमाने लगे । धघोड़ों की पीठ थ्पंथपाई गई। घायलों के पट्टियाँ बाँधी 
गई । खुशियाँ मनाई जाने लगीं। शराब की प्यालियाँ घूमने लगीं | 
, 'हुक्‍्के ग्रड़ग्रुड़ने लगे । मूछों पर ताव' चढ़ने लगे। दांडियाँ हवा में 
फहराने लगीं । कसे हुए कमरबन्दे खोल दिये गये । परतले उतार 
कर तलवार बगल में रख दी गंई' । 
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विजयोन्मत्त राजपूत भूल गए कि मराठे पहाड़ी चूहे होते है । 
पहाड़ तक को छेद देते हैं। सिंधिया हारकर जाने वाला न था। अपनी ' 
सेना को थोड़ी दूर ले जा कर वह झुका । कोध से उसके नथुने फूले 
हुए थे और चोट खाये हुए साँप की तरह फुकारता हुआ वंह अपनी 
फौज में घूमने लगा । श्रपत्री सेना को उसने पुनः प्रोत्साहित किया, 
चुड़सवारों को, पैदलों को, तोचियों को, सब को तैमार किया । तीन 
घंटे तक विश्राम लेकर सेना सजधज कर चल पड़ी । 
इधर राजपूत भ्रफीम घोल रहे थे । एक बूढ़े अफीमची ने अपने 
नौजवान साथियों को उपदेश देते हुए एक दीहा पढ़ा-- 
अमल छते उधघरी नहीं, घरी पलक गअ्रु जाम | 
अखियाँ भ्रमल तगीर की, अब उधरी किहि काम ॥ 
इस दोहे को सुन कर ज्ञालिमसिह चोंके । इतने ही में सहता 
रणसिंगा बज उठा ॥ काली घटा की तरह मराठे राजपूतों के तम्बुशों 
पर बरस पड़े। 
“बहुत बुरे फंसे । चूंडाबत ! यह मौत का फन्‍्दा है” ज्ञालिमतिह 
में कहा । 


“फेंसे क्‍या हैं नचुडावत बोला---/जब तक तलवार हाथ में है, 
लड़े गे” कह कर वह शत्रुओं पर टूट पडा । 


सिपाही फिर एक दूसरे से भिड़ गए । हाथियों ने फिर चिंघाड 
मारी और घोड़े फिर हिनहिता कर दौड़ने लगे । सिधिया' की फौज 
में फ्रॉसीसी गोलन्दाज्ञ तेज़ी से तोपें दाग रहे थे। तोष से तोप का 
निशाना लगा कर उन्होंने मेब्राड का तोपखाना नष्ठ कर दिया। 
राजपूतों के फुड (साफ होने लगे । शाहपुरा, बनेड/ श्रौर सलुम्बर 
का चूडाबत सरदार लडते-लडते काम श्राए । रत्तसिह्ठ श्रोर श्ररिसिह 
का युद्ध दर्शनीय था। महाराणा से महाराणा लड॒ रहे थे । खून से 
खून लड़ रहा था मानो प्रताप से शक्‍ता लड़ रहा हो । पलवारें सीं-सीं 
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कर रही थीं । दोनों. दलों को पूरी ताकत वहीं लगी हुई थी। ढालें 
हृष्प-ढप्प करके फूट रही थीं। तलवारों के टुकड़े हवा में उछल रहें 
थे । मुण्ड कट-क़ट-कर,गिर रहे थे और रुण्ड धरती पर तडप-तडप * 
कर लोट रहे थे । रिसते हुए घावों से' चारों ओर रक्त बह रहा 
था। उधर जालिम भी घिरे हुए ये और उसके घाव पर घाव लगले 
जा रहे थे । 

सहसा तोष का एक गीला उनके घोड़े के लगा। घोड़ा ऊँचा 
उछल कर जमीन पर बिखर पडा श्रौर जालिमासह घडाम से नीचे 
जा गिरे । गिरते के साथ ही रिधिया ने चिल्ला कर कह्वा--“गिरफ्तार 
कर लो ।” क्षलवारें रुक गईं ॥ जालिम ने करवट बदल कर श्राँख 
ऊँची की तो चारों तरफ तलवारों की नोके नज़र आराई । चोट के 
कारण वे उठ भी नहों सकते थे और फिर ऊपर तलवारें तनीं हुई थीं | 
वे बन्दी बना लिये गये । 

राजराण। को बन्दी होते देखकर महाराणा अश्रदसी ने घोड़े की 
बाग, मोड दी श्रौर बहुत उदास होकर अपनी सेना को कूच का 
आदेश दे दिया । अपने जरूमों को सहलाती हुईं बची खुद्ी सेना मेवाड 
लौट पढ़ी । राजसिंह का बेटा रलतिह जय एकॉलिंग की कहकर 
विजय घोष करने जगा । 


तोमरा परिच्छेद 


अयंबक जी ! जालिससिह के उपचार में कोई कसर ते रहे । 
घावों पर ताजा सरहम लगा कर रोज़ नई पद्टियाँ बाँधी जायें 
सिंधिया ने अकड़ कर कहा:--“हमसे उसके लिए दो ज़ाख रुपये 
माँगे हैं ।” । 

“जी आज्ञा महाराज” व्यम्बकराव इंग्ले ने कहा “किस्तु भहाराज ! 
मुक्के तो ज्ालिस के लिए दो ,लाख रुपये देने वाला कोई, नहीं ,दीख 
पड़ता क्योंक्रि उसके विपक्षियों का दल मेवाड़ में बहुत .जोर पकड़: 
गया है झौर महाराणा स्वयं संकट.में पद गये हैं । 

“यदि, ऐसा हैतो हम इस क्रेमज्जीर महाराणा से खूब रुपये 
ऐसडेंगे और छाया लेकर .उसके दुश्मनों की ख़बर बेंगे। इसके बाद 
जब दुश्मन ठड्टे पड़ेंगे तो उन से धन ,लेकर महाराणा, 7 दाँत खट्दू 
करेंगे । ये बेवकूफ राजपूत इसी तरह आपस में लड़ते रहें तो अ्रदक्षा 
हो । इत की फूट से हमारे कोष. में करोड़ों झपये श्रा जायेंगे और इस 
की दशा बिगड़ती चली जायेगी ।” 
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“ईइबर करे आपकी युक्ति सफल हो ।”' 

“अच्छा, तो फिर बोल दो हमला मेवाड पर । उज्जैन का बदला 
उदयपुर में ।” 

गरजती घुमड़ती हुई सिंधिया को वीर वाहिनी उदयपुर पर चढ़ 
आई । उत्तर, पू्वे और दक्षिण दिशा स नगर घिर गया | उदयमसागर 
की विस्तृत जलशाशि ने पश्चिम दिशा को बचा लिया। उधर के 
ऊँचे-ऊंचे पर्वत शिखर भी प्रहरी बन गये । 

आवश्यकतानुसार नगरवासी नाव में बंठ कर उदयश्नागर पार 
करते थे और जंगल में छिपे पुराने मील [मन्रो के पास भोजन सामग्री 
पहुँचाते थे । यदि महाराणा भीलों को उज्ज॑न ले. गये होते तो हार कर 
न आते किन्तु जंगल के वासी जंगल में ही मस्त रहते हैं। जंगलों 
में भटक कर उन्हें एकत्र करने का भ्रवकाश भी किसे था। सिलिया 
'की सेवा का आगमन सुन कर भील स्वतः अपने तीर कमान लिए 
उदयपुर के पास चले आये। मरगे मारने के लिए ये श्रादिवासी 
लंगोटधारी तुरन्त आ पहुँचते थे । 

महाराणा 'अड्सो को भविष्य में ऑँमेर। ही अघेरा नजर आता 
'था। हड्भारों योद्धा उज्जैत में काम आने पर संन्‍्य शक्ति क्षीण हें 
चली थी । सेना का चेतत छः महीने से चढ़ा हुआ था। तिंस पर 
सिंधिया की फौज का घेरा। सिपाही बाशी हो रहे थे।॥ प्रजा में 
हाहाकार सा मचा हुआ था । आपत्ति काल के लिए वृहत्‌ श्रन्न राशि 
राज्य-भाण्डासें में जम) थी किन्तु जनता श्रज्ञ के लिए तरस रही 
थीं। सिंघिया'के नवेकारों की चोट सुन-सुन कर महाराणा बहुत 
विन्तित होते थे। रात को नींद नहीं आती थी । श्राँखें उ्ींदी होने 
के कारण लाल हो गई थीं श्र सूज गई थीं। रात दिन रोज्य-रक्षा 
का प्रदन सामने रहता था । 

शक दिन अपनी सेना के एक शिविर के पास गरुज़ रते समय एक 


( २६ ) 


सिपाही ते महाराणा का श्गोछा खींच ही लिया--“तनस्वाह गो 
नहीं देते ? छः भहीते हो गये। बच्चे भूखों मर रहे हैं। और चूसो 
गरीबों का खूत। और [टविंनवाशों अपनी रानियों के' जेबर ?” उसने 
अ्रगोछ्ठा किकाइ कर कहा | 


अड़पी खून की घट पीकर रह गये । जवाब देते तो क्या देते । 
श्रंगोछा ख्रींतरा तो फट गया । सिपाही राजभक्ति के संस्कार के कारण 
उन्हें घृरता हुआ रुफ़ गया श्र उप्तकी आँखों से आँसू की गरम-गर 
बूँदें टपक पड़ी । 

महाराणा उस फठे हुए बस्त्र फो लिये हुए चले गये। जिनकी 
बंक भुकृदि से बक्रैबड़े वार फटे थे ने निरुत्तर से, शमसुम से वहाँ पे 
चले गये । किल्तू उतकी पझाँखें घुल चुकी थीं श्रौर अ्रपने देश की सारी 
दुदेशा उनके आगे उशक्ष रिगाही के हूप में मुंह बाये खड़ी थी। 
“तनस्त्राह कर्या नहीं देते | बच्चे भूख्ों मर रहे हैं” ये शब्द उनके 
कान में गंज रहे थे। ऊहाति अपना करम ठोका और अपने आग को 
विक्का रसे लगे । ऐसी स्थिति में उन्हें अपने भूतपूर्व दौवान अ्रमरचन्द 
बसु्मा की याद आईं जिसे एंक बार क्रोध भें आकर महाराणा ने धक्के 
इेकर राज दश्वार से बाहर निकजवा दिया था। शासन के मद में 
मनुष्य कभी-कभी शैतान” बन जाता है। अपने अपमान का अनुभव 
करके महाराणा से बरम के अपमान का भली-भाँति अनुमान लगा 
लिया था | उसका विस क्षोभ से भर गया। चारों ओर विर्षास की 
घटायें उमदू रही थीं। श्रमर बन्द को तुरन्त बुलवाया । वृद्ध बस्जा 
लड़्खडता हुमा, लकड़ी टेकेता हुआ उपस्थित हुआ और हाथ जोड़ 
कर, सिर कुका कर बोला--/घणी खम्मा श्रन्तदांता जी, घणी खम्मा 
पृथ्वीनाथ ।” भ्रपमान के कारण उसकी वाणी झब तक शोक से भरी 
हुई थी। ' 


महाराणा के आँसू गिरने लगे। बरुआ भी रोने लगा। अ्रड़सी 
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से कहा---/हमें अपनी भूल पर सस्त अफसोस है बक्पा जी । हे 
तुम्हें फिर अपना प्रधान मंत्री बनाते हैं ।” 

“बड़ों हुकम । मैं तो हुल्लूय का जाकर हैँ । ताबेदार हूँ। मेवाड़ 
के लिये सिर हाजिर है । आप का हकग आँखों पर” बहता ने रोते 
हुए वहा । 

“सेजाड की लाज बचाना इस समय जाप के हाथ मे हैं महाराणा 
"ने कहा। 

“मैं ग्रपती जान' भें कोई कसर नहीं रोग, लेकिन मेरी सिर्फ 
एक छार्ते हैं ।* 

“कहियें/ 

मेरे काम में कोई ग्रड़चन ने डाले । रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, 
धन, दीलत--जो मैं चाहूँ श्रौर जितना खर्च करता चाहूं उस पर कोई 
आश्षेय ने करे ।/! 

“हमें स्वीकार है महाराणा ने कहा । 


“बरा तो फिर ठीक है। मेवाड़ की रक्षा हो जायेगी। सेना के 
पत्येक सिपाही का वेतन एक एक पाई लुका दिया जाये ।! 


राजकोष खोला गया। हीरे, जवाहिरात, मणि, आभूषण सब 
आहर निकाले गंगे ॥ सनिकों को वेतन दिया गया। गिन-गित कर 
उन्होंने अपने रुपये सेभाजे और खुशी से फूले न समाये । एकलिंग जी 
की जय बोलने लगे । अन्न भाण्डार खोला ,गया। दुकानों पर श्रमाज 
के ढए लग गये । सारे नगर में प्रसन्‍वता की लहर दौड़ गई । सैनिक 
(और असैनिक सब अपने देश की रक्षा के लिये कटिबद्ध हो गये। सब 
लोग कैसरिया बाना पहन कर रण में जुभने की तैयारी करने मगे | 
जंगली भीलों को सावधान कर दिया गया । इन सब गति पिधियों की 
सिंधिया को जब खबर मिली तो वह भी मान गया कि दीवान बुझा 
टेढ़ी खोपड़ी है । 
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संधि की बातचीत शुरू हुई। यदि मुड खिलाने से काम बन 
॥।गे तो जहर देने की क्या जरूरत है। दोनों ओर से पैशाम ग्रात 
'जान लगे । बरुआा ने लिखा कि आपस में हिन्दु-हिल्दू कंट मरेंगे तो 
सिवाय कलंक के और क्या मिलेगा। हज़ारों -वीरों के. प्राण चले 
आयेंगे । स्थ्ियाँ आम में कूद पद्ञेंगी। 
सिंधिया ने जवाब भेजा-- 'यदि सत्तर लाख रुपया मेरे हवाले 
कशो तो बिता बुद्ध किये लौट जाऊंगा और रत्ततसिह का पक्ष छोड़ 
कर महाराणा अड़्सी से मैत्री कर लूँगा। उज्जैत के युद्ध में मेरे जो 
सिपाही कटे हैं उनका यह हरजाना है। हमला त्तो महाराणा ने ही 
किया था । हम तो लड़ने आाये नहीं थे ।” 


सौदा घथते-घटाते झ्रमरचन्द ने साढ़े तिरिसतद लाख पर'तय किया 
जिस में श्रापे से श्रधिक रुपये नकद देता मंजूर कर लिया | बल 
गाड़ियों सें रूपयों की थैंलियाँ लादी गईं । उन के चारों भ्रोर भुड़ सवार 
साथ चले । सिन्षिया मुँछों पर ताव देकर गद्ढी पर बैठा रहा । घैलियाँ 
सामने धरी गई । मराठा गद्गद हो गया'। लगभग पाँच सौ लोगों की 
फपयो गिनमें का झादेश दिया गया जिन्होंने बात की बात में रुपया 
गिल कर धर दिया। तैंतीस लाख झपये वसूल पाये । “बाकी धन के 
लिये मेवाड़ ने तीमच, जावद, जीरण और मोरबन के परगने ग्रिरवी 
रख दिये । उन के प्रबन्ध के लिये सिंधिया ने मंवाड़ में “अपने मराठे 
प्रतिनिधि नियुक्त किग्ने । बिना युद्ध किये काम बन' गया। साँप भी 
शर गया और लाठी भी न टूटी । खुशी के ढोल बजाता हुमा सिंधिया 
अपनी सेना लेकर वापस चला गया । / 


दर ग १ 


/इंगले जी, जरा सुनिये तो” जालिमसिह ने कहा । * 
“क्या सुनूं राजराणा जी । आप की सहायता के लिये कोई तैमार 
नहीं है । ते जाने कब तक आप इसी प्रकार बन्दी रहेंगे ६ दुर्भाग्य ने 
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आप का पीछा नहीं छोड़ा । जैसे कोटे में किस्मत फूट गई वैसे ही 
मेवाड़ में भी आप असफल रहे । आप को पता नहीं कि महाराज 
सिंधिया को भद्दाराणा भ्रड़सी ने साढ़े तिरेसठ लाख एपये भेंट किये 
हैं। वे दोनों भ्रव मित्र बन गये हैं । देखी रुपये की करामात ? ” 

“सच बताओ हेंग्ले जी ? क्‍या यह सच है ? क्या एक दूसरे के 
शत्र भ्रन्न मित्र बन गये हैं ” जालिम ने श्राँख फाड कर कहा । 

“जी हाँ” इंगल ने कहा--अब आप को कौन पूछता है राज- 
राणा जी । राम ताम जपिये और पड़े रहिये यही क्षिप्रा के किनारे । 
सिंधिया की सेना तो मेवाड़ से लौट भी आई । महाराणा ने आप को 
मुक्त कराने का उन से जिक्र तक नहीं किया। उनकी तरफ से अब 
श्राप जायें भाड़ में | आप की हथकड़ियाँ न जाने कब. उत्तरेंगी ।" 

"तो क्‍या यहाराज शिधिया भ्रब भी मेरे लिये दों लाख रुपया 
माँगते हैं । अरे भाई, अब तो ईइबर ने बहुत दे दिया है। मेरी हाजत 
पर रहम करो, इंग्ले जी” राजराणा न फुसलाते हुए कहा---बया 
इतने मराठों में मेरा एक भी वोस्त नहीं है ? जब मैं कोठे में था तो 
भुझे मराठों की दोस्ती पर कितवा' नाज़ था। भवदवाड़े का युद्ध भी 
मैंने मराठो को सहायता से जीता था । श्राज जब म# बन्दी हूँ तो कोई 
मुझ से बात तक नहीं करता । क्या वह सारी दोस्ती ख़त्म हो गई ? 
इल्ले जी, मैं वादा करता हूँ कि आप यदि मुझे छुडवा दें तो दस 
अहसान का बदला किसी दिन लाखों शुपयों से चुकाऊंगा । राजपूत 
झपनी बात का धनी होता है । मैं जो कह रहा हूँ उस्ते पत्थर की लकीर 
समफ़िये । क्या श्राप को अपने पुराने मित्र की बात पर इतना भी 
विश्वास नहीं है ?” 

व्यंबक राव कुछ देर तक चुप रहा | जालिम की बात उसके दिल 
में घर कर गई थी। जालिमसिंह उत्तर की प्रतीक्षा भें उसकी ओर 
अधीर होकर देख रहे थे। सोच समझ कर मराठा बोला--एक शर्ते 
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है राजराणा जी” 

“भिस्मकीच कहिये |! 

'मैबाड़ के कुछ मराठों से कर बसुन करने के लिये पिथिया के 
प्रतिनिश्चि श्रभी वहाँ कई बरस रहेंगे । यदि श्राप मेरे लड़के श्रम्बा जी 
के पाँव मेवाड़ में जमा दें और धीरे-धीरे उसे मुख्य प्रतिनिधि बनवा दें 
तो मैं आप को छूड़वाने-की कोशिश करूँ ? 

“मैं बाद[ करता हूँ” जाजिमप्तिह ने कहा-- राजपूत जिसे एक 
बार अपना मित्र बना लेता है उप्तका दुःख सुख में सदा साथ देता हैं 
और इतना ही नहीं उसके लिये अपनी जाव तक दे सकता है। झ्राज 
से मैं अ्म्वा जी को अपना छोटा भाई समभूगा ।” 

“क्रम भ्राप की थांत पर पूरा विश्वास है राजराणा जी” इले ने 
कहा--- अच्छा, मैं ग्रभी महाराज से भेंट करने जाता हूँ ।” 

विजयी सिंधिया को विजय की बधाई देता हुआ और ईइबर से 
उनकी और प्रप्षिकं विजय की विनती. करता हुप्रा व्यवक राव बोला-- 

“महाराज ! मेरा सम्र निदेदन है कि इस खुशी के उपलक्ष में 
जालिमसिह को मुक्त कर दिया जाये क्योंकि अब स्थिति काफी बदल 
गई । जालिमसिह के लिये अब कोई भी व्यक्ति दो लाख रुपये नहीं 
दे सकता । मेबाड का राजकोप बिल्कूज खाली पड़ा है। जालिमसिह 
मेरा पुराना दोस्त है। मेरी खातिर ही उस गरीब को रिहा कर 
दीजिये। सेवक उस के लिये साठ हजार शपग्रे नक़द आप की सेवा में 
पैश करता है । ' 

सिधिया के मुह में पानी भर श्राया । “यदि झाप यही चाहते हैं 
अ्यबक जी, तो हमे कोई एतर।ज़ नहीं है लेकिन ऐसा न हो कि 'जालिस- 
सिंह यहाँ से छूट कर फिर उन्‍हें हमारे खिलाफ भड़काये । 

“कभी नहीं महाराज। वह झाप के! अहुसान को कभी नहीं. 
भलेग। । बल्कि उसने तो यहाँ तक वाद।/ किया है कि वह हमारी हमेशा 

ए करेगा । पे 


( हेड ) 


“अ्रच्छा तो हम ससे मुक्त करते हैं। आप साठ हजार रुपया हमारे 
'कोषाध्यक्ष को दे दीजिये ॥* 
“जो आज्ञा महाराज ।/ इले ने साठ हज़ार रुपसे सक़द्‌ गिनवा 
'दिये। | 
हथकड़ियाँ बेडियाँ टूटने पर जालिमसिह ने इंग्ले को गणे लगाया 
भौर विदा माँगी और घोड़े पर चढ़ कर मंवाद्ध पहुँचे । 
किन्तु भ्रब मेवाड़ दूसरा ही मेवाड़ था। अब वह जालिम का 
मेवाद नहीं था । बारों तरफ दीवान अमर चन्द बच्चा का बोजवाला 
-था। वह किसी को महाराणा के गुह नहीं लगने देता था। वचवंबद्ध 
होने के कारण महाराणा उस के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे 
'और न उन्हें इस की जरूरत पड॒दी थी। 
जालिम के पदापंण से भेवाद की राजनीति में फिर कुछ उथल- 
पुथल होने लगी । चूडाबत श्रौर सकक्‍तावत अ्रपना-अपना बल तोनने. 
'लगे । सक्‍तावतों के दामाद होने के कारण जालिस उधर ही थे । 
अपना पक्ष दृढ़ करने केलिये राजराणा ने मराठों को अपनी ओर फोड़ा । 
व्यबक राव के पुत्र अम्बा जी इँले को उदयपुर मे जमाया गयां। 
किन्तु बरवा यह सारा खेल समझ रहा था। उसे यह भी पआ्राशंया भी 
कि कोटे में जिस प्रकार अखेराभ कायस्थ की हत्या हुईं उसी प्रकार 
कहीं उसे भी स्वर्ग में न भेज दिया जाये अतः वह सचेत हो गया शझौर 
'उसने महाराणा से जाकर कहा--पृथ्थीनाथ | जाजिमसिह्ठ मणठों 
"से साँठ गाँठ कर रहा है। कोई आइचर्य नहीं कि मबाड़ में. फिर कोई 
उत्पत्ति आरम्भ हो जाये । ऐसे व्यक्ति को कप्नी पतपने न दीजिये । 
मेरी तो यही सलाह है कि जालिमसिह की जागीर चीताखेडा जब्त 
'करली जाये जिम्नसे उप्तकी अक्ल अपने श्राप ठिकाने लग जायेगी । 
- आप उस के चक्कर में न पड़िये ।” 
“ठीक कहते हो बरबा जी । हम ने उज्जैन में हजारों वर गष्ट 


( ३५ ) 


करवा दिये, उसी का हमें बहुत खेद है । अब हम अधिक रफ्त-पांत 
'देखना नहीं चाहते । ग्रब जैसा चाहते हैं वैसा करिये (* 

जलिमसिंह फिर मायूस ही गये। रोठदी पानी का साधन ही' 
छिल गया । यदि उज्जैन में उस की पराजय ने हुई होती तो वे त 
जाने क्‍या से वया बन गये होते ।. क्या बरवा और, क्या महाराणा | 
“उसके श्रांगे कोई खड़ा नहीं ही सकता था । अब वे केवश वास सा 
के राजराणा रह गये जी क़ैदी की जीवन बिता कर बाहर निकले 
शे।। जिधर वे ग्रुज्रते उधर ही लोग उन्हें देख कर मुह फेर लेते 
मे। वे मेवाड़ में बिल्कुल परदेसी की तरह हो गये । प्राथिक स्थिति 
भी कमजोर थी। किल्तु चतुर राजनीतिश्ञ विषम से विषम स्थिति में 
शी कोई न कोई दाव खेल बंठता है। उन्हें अपने मित्र मल्हार राव 
ह्ोप्कर की याद आई जिन्होंने भटवाड़े के युद्ध में उन की सहायता की 
थी। भाग्य की करवह कहिये या राजनीति की चाले कहिये जो 
मल्हार राव होह्कर ने कोटा राज्य पर ग्राक्रमण कश दिया--बही 
होह्थार, जो जालिम का घनिष्ट मित्र था।  मेबांड' की छोड कर कौटा 
राज्यमें पुनः सर्वेश्र्था बनने के लिये आालिम को एक स्वर्ण अ्रवसर प्राप्त 
हो गया और उन्होंने श्रघणा घोड़ा सीधा कर दिया कोटे फी तरफ । 
होल्कर की सेना तेज़ी से. बढ़ रही थी । इधर कोटे का सैनिक गासन 
जालिम के प्रस्थान के बाद बिगड़ चला था। लोभी गोलन्दाज़ बारूद ' 
जुरा वार बाज़ार में बैच देते थे । साईंस घोडों का दाता चुराते थे 
थास बेचते थे और महावत हाथियों को रोटी का आठ बचा कर 
चर ले जाते थे। हिंतताव किताथ लिखने वाले काम्दार भी अपनी' 
कलम मारे बिना नहीं रहते थे । श्रन्थ भण्डारी बनियों से रिबत 


जाले थे । । । 
होलकर की सेना ने बकानी का किला घेर लिया,। हुंगे का ढार 


शोशने के लिये एक विशालकाय हाथी . नियुक्त किया गया । हाथी को 
बशशब पिला कर महावत ने अपनी पैनी श्रंकृक्न हाथी के कान के पी£ 


मारी और वह चिघाड़' मार कर द्वार पर हुलने लगा। हमथी के मस्तक 
पर लोहे का मज़बूत तवा बँधा हुआ था ताकि कियाडों के सींकचे उसके 

सिर में नघुनें। भीषण टकक्‍क्रों से दोनों किवांड घरमराने लगे। 

किवाड टूट जाने की संभावना से दुर्गंपति माधोसिह शेर की तरह 
गरणज कर किले की दीवार से हाथी पर कूदा श्रीर तलवार के एक 

भाटके से उसने महावत की गर्दन अलग कर दी । बगल से कटार खींच ' 
'कर हाथी के सिर में. ठूस दी; भ्रार नीचे कूद पडा । हाथी चिघाड 

मार कर भागा और उधर किले में से चार सौ हाडा द्वार खोल कर 

बाहर आये । माधोसिह साथियों सहित दुश्मनों पर भपटा । घमासान 

गुद्ध आरम्भ हो गया । सैंकड़ों योद्धा कट गये | 


“इस किले को जीत कर हमें आज्षिर कप्ता ही क्या है । हम तो 
जाकर कोटा फतह करेंगे” थह कह कर मल्हार राव ने अपनी सेना 
बकानी का किला छोड कर कोठे-फी शोर बढ़ाई । रास्ते में सुकत की 
गढ़ी पड़ती थी | थोड़ी सी, लडाई के बाद होल्कर ने उसे जीत लिया 
और श्रपनी सेना और शझ्रागे बढ़ाई। कोटा नगर में खलबली मच 
गई । कहों सारी बस्ती शमशान व हो जाये । कहीं माताओं की कोख 
सूची न हैं जायें, कहीं पत्वियों की माँग का सिन्दूर न पुछ जायें, कहीं 
वालक श्रनाथ न हो जाएं । 


महाराब शुमानसिह ने संधि के .लिये पंगाग भेजा किन्तु होहकर' 
कब मानने वाला था। संधिकर्ता रोना सूरत लेकर वापस लौट भाग्रे ॥ 
सारे तगर में भय झौर श्रातंक छाया हुआ था | 


जालिमसिह फोला तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उदयपुर से 
चले आ रहे थे |. घुबह से शाम तक झदव दौड़ता था और रात्रि को 
विश्वाम करता था'।' एक दिन सूर्य अस्त होते-होते जालिमसिह यात्री 
का वेष बताये हुए फोश नगर के दरवाजे में घुस गये। एक मित्र 


( ३७ ; 


के यहाँ घोड़ा बाँध दिया । रनिवास पहुँचे । बाँदियों, ने कुक-कुक कर, 
सलाम किया। अपनी बहिन के पास सन्देश भिजवाया कि भाई 
मिलने भाया है । 


पाँच वर्ष बीत चुके थे । बहिन हप॑ से गदगद्‌ हो ॥ई--एक ऐसे 
भाई से मिल कर जिस के दुबारा मिलने की वह आशा छोड बौठी 
थी । महाराव प्रुमागसिह भोजन के लिए भ्ाने को थे । राजा का क्रोध 
भौर पिछली सब बातें भूल कर ज़ालिमसिंह, सहसा उन के झागे जा 
"बड़े हुए भ्रौर बोले---/इस संकेट के समय आप की सेवा: करना मैंसे 
अपना कर्तव्य ग़मभा है। जिन्दा रहते मैं श्रपत्तीी आँखों से अपनी 
जन्मभूमि की दु्दशा कभी नहीं देख सकता ॥* 


महाराव बहुत प्रसन्‍त हुए शौर उत से भले मिले । वोशे-- यदि 
इस बर्कत ही आप सहायता न करेंगे तो फिर कब करेंगे ।* 

“आप यदि हुक्म दें तो मैं होल्कर से जा कर बात करूँ | मैं 
यह काम कर सकता हूँ जो श्राप की सारी सेना नहीं कर सकती । 
“मुझ विश्वास है कि मेरे कहने पर होल्कर वापस लौट जायेगा । 


"तेकी भर पूछ-पूछ” महाराव ने कहा---इससे' बढ़कर खुशी की 
बात और क्या हो सकती है कि आप होल्कर को बिन! सुद्ध किये 
वापस भेज दें । श्राप उन से जरूर मिलिये । ईश्वर आपको अपने कार्य 
को सफलता प्रदान करे ।” - 


प्रात: काल जालिमसिंह अरेले श्रपने घोड़े पर चढ़ कर होल्कर से 
मिलने चले । मल्हारराव को सूचता मिली कि जालिमसिह्‌ मिलने 
था रहे हैं। उन के स्वागत की तैंधारी की गईं । दस वर्ष के बाद 
शदोमों सेनानियों की भेंट हुई । बसलगीर हुए । पुरावी याद ताज़ा हो 
६। परिवार के हाल चाल पूछे गये । बातें करते-करते जालिमसिह 


( हू ) 


ते होल्‍कर को छः घास ७पये देने का पादा किया और उसने संधि के 
लिए तैयार कर लिया | 

होल्कर ने रुपया लेकर शअ्रपनी सेना बापस इन्दोर की ओर मोड़ 
दी । जीता हुआ राज्य ' लौटा दिया । उसके नियुक्त विशे गये दुर्ग 
रक्षक भी अपने-अपने स्थान छोड़ कर चले गशे । महाराब भ्रमान सिह 
बहुत प्रसन्‍त हुए। साले बहनोई फिर एक हो गये। जालिमस्िह को 
पुन; कोटा राज्य का प्रणान मंत्री बनाया गया और उत्तकी फरानीई 
जामीर उन्हें फिर मिल गई | 


'बोथा परिच्छेद 


“तुम्हें वह विन बाद है सक्‍तावत जी, जब सारी जायदाद छीन 
कर मुझे कोठे से बाहर निकाला गया था ।” 

“हाँ, हाँ। क्यों ? श्राज कंसे उसकी याद झा गई ? 

“अपमान का बदला लेने के लिए मे'र/ दिल उस दिन से आज 
तक जल रहा था ।' श्राज मेरे चित्त को शांति मिली है” जालसिम ने 
कहा ! 

“क्यों, कस” पत्ती ते घबराकर पूछा ५ 

“बस महाराव जी श्र थोंडी देर 'के मेहमान हैं । 

“हे भगवान्‌ ! यह क्या श्रनर्थ कर दिया ?” 

“बस जो हुआ सो हुआ । अब उस पर पानी डालो और चुप रहो ।” 

महाराघ ग्रुमान सिंह उपदंश से पीडित थे। हकीम वैद्यों के बहुतेरे 
इलाज के बाद भी रोग दूर नहीं होता था'। कुछ दिनों से उपदंधा' 

प्रकोप बढ़ सया । फोड़े पक गये.। घाव रिससे लगे । जलन बढ़ने' 
लगी । जालिमसिह ने राज-वैद्य को पठया | “जर््मों पर जहर की 


( है. । ) 


“पट्टियाँ चढ़वा दीं। किसी को कानोंकान ख़बर न हुई। ज़हर ने 
अपना श्रसर दिखाना शुरू किया । महाराव को अपना अन्त समय 
निकट दीखते लगा। दस वर्षीय पुत्र की चिन्ता थी । कैसे राज्य 
करेगा ? जालिम से कैसे लोहा लेगा ? अंत में उन्होंने सब सरदारों को 
खुलाया। जालिम भी उपस्थित हुए । महाराव की उस गिरती हुई 
दशा पर बहुत खेद प्रकट किया । कई सरवार आँसू बहाने लगे और 
*राजभविंत दिखाने लगे । 

सहारव ने अपने पुत्र को जालिम की गोद में बैठा दिया और वाहा- 
“बेटा, जब तक जिन्दा रहो हमेशा अपने मामा की सलाह से काम 
“करना ।” 

यह कह कर वे जालिमसिंह की ओर करुण नेज्ों से देखने लगे ॥ 
'ज्ञालिम भी भाव विभोर हो “गये और छाती पर हाथ रख कर 
बोले---/मैं वादा करता हूँ कि इनके जीवन' पर कभी आँच न श्राने 
दूंगा। मैं इनकी रक्षा और राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्य 
भ्र्पण कर दूँगा । ह 


भहाराव ने संतोष की साँस ली। अधर हिलने लगे। राम का 
नलाम लिया और एक लम्बी हिचकी के साथ उनके प्राण शरीर से 
“ब'हर चले गये। सारे नगर में हाहाकार मच गया। महारावब 
गुमानसिह बहुत लोकप्रिग्र शासक थे और जनता उन्ते निधन से 
बहुत शोक ग्रस्त हुई | भविष्य की चिता हो रही थी | उत्तराधिकारी 
केवल दस वर्ष का बालक था । राजमहल में. अंधकार सा छा गया। 
राजमाता ने पति वियोग से मानो बैरास्य ही ले लिया । सारा महल 
उन्हें खाने को दौड़ता था। फाड़ फानूस देख कर नफरत होती थी। 
जालिम की सख्त हुकूमत क। चित्र सब की आँखों मैं दागे पघ्रूमता था। 

आशिर बही हुआ जिसकी श्रा्यका थी । जालिससिह श्र पूर्णो- 
छपेण़ निरंकुझ और तसिष्कंटक छासक थे। उनके दस वर्षीय भानजे 
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महाराव उस्मेदर्सिह कठपुतली की तरह तख्त पर बैठे रहते थे । इतनी 
झल्प अवस्था में वे राजकाज की बातें कहाँ समझ सकते थे और 
यदि समझते भी तो उनकी चलने कौन देता था। असली शासक तो 
जालिमसिह ही थे । उन्होंने राज्य की सैन्य शक्ति बढ़ाई। किलों 
और गढ़ियों की मरस्मत करवाई । कोटा नगर के चारों ओर ऊँची 
और मजबूत दीवार खिचवाई। इस सब खर्च को पूरा करने 
के लिए वे किसानों से ख़ब कर वसूल करते थे । मजदूरों की 
दिन भर की मजूरी उस थुग में केवल एक आना होती थी। औरत 
को दो पँसे दिए जाते थे । 
ज़ालिमसिंह ने अपने ग्रुप्तवरों की संख्या बहुत बढ़ाई । उन्हें वे 
इतामस भी अच्छा देते थे । रजवाड़े के प्रत्येक राज्य में उनके ध्रुप्तचर 
नियुक्त थे। राजाओं के रनिवासों में ज्ालिम के दूध और दूतियों 
का जात विछा हुआ्रा था । उन्हें यह तक ज्ञात हो सकेता था कि 
कौन सा राजा अपनी कौन' सी रानी के पास कौन से वस्त्र पहनकर 
मिलने गया और उसने क्या बातें कीं। कभी-कभी राज! रानियों में 
किसी बात पर कलह हो जाने पर ज्ञालिभसिह उनसे मजाक करने 
के लिए पन्न द्वारा उन का कुशल क्षम पूछते थे' जिसे पढ़कर वे राजा 
चकित हो जाते थे और श्रपने घर के कुप्रबन्ध पर लज्जित होते थे । 
इसी प्रकार कोटा राज्य के प्रत्येक गाँव में ज्ञालिम का कोई न कोई 
आ्रादमी रहता था और वह उन गाँव वालों में से ही कोई होता ' 
था। ऐसी शुप्तवचर व्यवस्था उस समय संसार भर के. किसी राज्य 
में नहीं थी । ' 
इस सब व्यवस्था का एक विशेष कारण था और वह यह था 
'कि भाला जालिमसिह हाड़ा राजपूतों के बीच में शपना आसन 
जमाये बँठे थे । हाड़ों को वे पनपसे नहीं देंते थे क्योंकि ऐश! करने 
से उन्हें ख़तरा मोल लेना पड़ता था। उधर हाड़ा सरदार भो 
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ज्ालिम को चैन नहीं लेने देले थे । कुछ तो झ्रात्मरक्षा के लिए और 
कुछ जालिम को परास्त करने के लिए वे कोई न कोई षड्यन्त्र रचते 
रहते थे । हाडा राजपुतों की जागीरें इस प्रकार के विद्रोह की केन्द्र 
बनी हुई थीं । 

राजराणा ने सारे कोटा राज्य का दौरा किया मानों विश्यिजय 
के लिए चल पड़े हों । जिस गाँव में वे जाते वहाँ के लोग भुक्-कुक 
कर उन को सलाम करते और रुपए भेंट करते थे। उनके सम्मात 
में दावतें देते थे। लाइबादी खिलाते थे। प्रत्येक गाँव में जालिम ने 
एक पटेल नियुक्‍त किया जो किसानों से कर वसूल करता था झौर 
तहसीलदार के पास उसे जमः करता था। गाँव वालों को वह काबू 
में रखता था और समाचार भेजता रहता था। पटवारी प्रलग नियुक्त 
थे जो जमीनों के पट्टे वर्गरा का हिसाव रखने थे । 

जालिमसिंह को मराठों से टक्कर लेने के लिए बहुत श्रन की . 
आवश्यकता होती थी' और मराठे काफी रुपया लिये बिता वापस 
नहीं जाते थे। इसलिए जालिम ने जनता से खू 4 कर वसूल किया ।, 
किसी न किसी कर के रूप में सब को घन्र देना पड़ता था। यहाँ 
तक कि साथ सन्‍्यासी भी अच्छी तरह मू डे जाते थे । 


अनिष्ट की आशंका से जालिमसिंह सदेव सतक रहते थे। झगने। 
अंगरक्षकों को पास रखते थें। नहाने और सोने के समय उन्हें 
अधिक भय रहता था क्योंकि ऐसे अवसरों पर उन पर कई बार 
घाते हो चुकी थीं। आखिर तंग भ्राकर उन्होंने अपने लिए लोहे का 
एक बड़ा पिजरा बनवाया । रात में उस पिजरे के भीतर जाकर, अन्दर 
से कित्राड़ बन्द करके ताला लगाते थे और चाबी' सिरहाने के नीखे 
रखते थे ।. तब जाकर उन्हें तींद आती थी। जब कभी दौरे पर 
जाते तो बह पिजरा आगे से आगे उन के राजिवाप्त के लिए भेज 
' दिया जाता था । ' 
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जालिमरशिहू के भ्रभयक्रुमारी नाम की एक कन्या थी जो अपने' 
पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। बड़ी सीधी सादी और 
सौम्य स्वभाव की लड़की थी जिस पर ज्ञालिम का बड़ा स्नेह था. 
और बड़े लाड़-प्यार ,से उन्होंने उप पाला पोसा था । उन्होंने उस काः 
विवाह बूँदी नरेश रावराजा उम्मेदर्ततिह्‌ के पुत्र कुंश्र श्रजीतर्सिह 
से किया । अजीतसिह के और भी कई कुवरानियाँ थीं किस्तु दुर्भाग्य 
प्रै-वे युवावस्था में ही स्वर्ग सिधारे। भ्रभयकुमारी को अपना दोष' 
जीवन विधवा के रूप में काटता पड़ा । बड़ी कुवराती के ज्येष्ट पुत्र 
विष्णु सिह को राजगही पर बिठा कर रावराजा उसम्मेदर्सिह ने सत्यास 
ले लिया किन्तु सनन्‍्यास की अवस्था में भी राजधि कुछ वर्षो तक अ्रपने 
बालक पौत्र वे अभिभावक के रूप में राज काज चलाते रहे । 

जालिमए हु को अपनी पुत्री के विधवा होने का बहुत द्वु.ख् हुआ” 
किन्तु ईइ्बर की इच्छा के झागे वे कर ही क्या सकते थे। उतका 
जीवन दासन प्रबन्ध करते ही बीतता था और प्रत्येक घटना को वे 
राजनीतिक पहलू से देखते थे । फिर भी राजनीति के पंथ से हेंट 
कर कोई-कोई घटना उन के जीवन में इतनी दिलचस्प होती थी कि 
उस की ख़बर चारों ओर फैल जाती थी । 

एक बार एक चारण राजराणा के पास आया और उन की 
प्रशंत्षा में उस ने कुछ छंद बहुत सुन्दर सुनायै :- 

पब्बय को पेशे कौन, बत्च को धर्केले कौन, 
बीर झुपाल खेले कौन, केले कौन भाला को। 

अपनी तारीफ सुन कर जालिमसिह प्रसन्‍्त अवश्य हुए लेकित कहने ' 
लगे--मेरी सब लोग भूठ-मू 5 तारीफ करते हैं। मेरे जीवन का सही 
अंकत करने वाला मुझे कोई नहीं मिला ॥ मैंते सिफफे सुता ही सुना हैं 
कि कवि सत्यवादी होता है और राजा हो या रंक, सब का वर्णन साफ* 
साफ करता है लेकिन मैंने हमेशा कवियों को खुशामद करते है” देखा 
है । सच्चा कवि मक्के श्राज तक' जीवन में कभी नहीं मिला । 
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इस पर चारणदेव ने अक्व्ड़ ढंग से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते 
हुए कहा--/राजराणा जी, यदि श्राप इजाजत दें दो मैं श्रापकी 
सच्ची प्रशंसा के छंद भी सुना सकता हूँ ।” 

राजराणा को पता न था कि वहु इतनी जल्दी कविता बना लेगा। 
अतः वे निस्संकोच होकर बोले--“हाँ, हाँ, जरूर सुनाइय | हम तो 
ख़ुद ऐसी कविता सुनना चाहते हैं । 

इस पर उस चारण ने डिंगल में दो चार दोहे ऐसे कोरे-कोरे 
मुनाएं कि जालिमसिह गुस्से से प्राग बब॒ला हो गये। उनमें एक दोहा 
इस प्रकार था :-- 

जालम जोरयाँ मत करे, दुख पावे छे रेत । 
कधीक सरग पधारशो, कुठुम कर्ब)ला सेत ॥ 

(हे जालिमसिह ! जुल्म न करो । जनता ढु:छ पा रही है | कोई 
दिन ऐसा होगा कि आप अपने सारे कुटुम्ब कबीले सहित स्वर्ग 
पार जाओगे ।) 

ऋरध से जालिम का चेहरा सुर्ख हो गया । हमारे ही सामने हमारी 
ही तौहीम ? तिलमिला कर वे अपने नौकरों, से बोले--'काट लो 
नाक इस साले बारहठ की और निकाल दो इस को बाहर काला मुँह 
करके ।” 

बेचारे चारण की दुर्गत बनाई गई । किन्तु नाक कंटने पर भी 
बह सारे शहर में यही दोहा बड़बड़ाता चला गया श्रौर यह पंक्तियाँ 
सारे राज्य में आग की तरह फल गई । आज तक वहां के लोग 
“इस दोहे को नहीं भूले हैं । ह 3९३ 

तनिक पअश्नसन्त होने पर जालिमसिंह तानाशाह की तरह सख्त 
ओे सख्त सज़ा देते थे। जनता उनके नाम से थर्सती थी । एक दिन 
'जालिम कौ सवारी जा रही थी। काफी ऊँचे हाथी के युनहरी होदे 
घर विराजमान ये । आगे पीछे घुड़लवार चल रहे थे। हाथी के 
दायें बायें कुछ अंगरक्षक पैदल चल रहे थे। दूर से एक श्रकड़, 
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राजपूत ने उनकी सवारी झ्राती देखी । उसे भी उधर से ही शुज्ष रना 
था। हाडा ने सोचा कि'मैं पैदल जा रहा हूँ झौर भाला हाथी पर 
सवार है यह कुछ ग्रच्छा नहीं लगता । उन्से कुछ परिचय ४ी था 
झतः काफी शर्म आ रही थी । मूंछों पर ताव देकर वह श्रकड़ एक 
ऊँचे पेड़ पर जा चढ़ा शौर जब राजराणा का हाथी नीचे से ग्रुज्नरा 
तो खाँसता ख़खारता हुश्रा एक हाथ ऊँचा करके जोर से बोला--- 
“जे गोर्धननाथ की, भाला जी ।” 

ऋरध शोर हेष से जालिमसिह लाल-पीले हो गये । उन्होंने तुरन्त 
सीचे फाँक कर अपने एक अंगरक्षक की ओर संकेत किया जिससे 
“ठाँग” से भोली चलाई शौर बेवारा णकुर उलठ कर पेड़ से नीचे 
आन पड़ा । 

जालिमसिह अपने श्राप को बड़ा भारी समाज सुधारक भी मानते 
थे और उस युग में वे तत्कालीन जनता द्वारा अपने जमाने से काफी 
श्रागे बढ़े हुए पुरुष समझे जाते थे। भूत, प्रेत श्लौर डायनों से उन्हें 
सझत चिढ् थी | डायनों की परीक्षा और दण्ड के लिए उन्होंने मजेदार 
तरीके निकाल रखे थे । उदाहरण के लिए जो औरत सब लोगों द्वारा 
डायन बतायी जाती थी उसे उठा कर एक तालाब में फेंक दिया जाता 
था और उसके बाद सब उसे कौतूहल से देखते थे। निर्णय यह होता 
था कि जो डायन होगी वह पानी में डूब जाएगी श्रौर जी डायन नहीं 
है उसे भगवान्‌ अपने श्राप बचा लेगा और वह तैर कर बाहर निकल 
जाएगी | इस प्रकार श्रनेक डायनों की जल में ही प्रंक्रेष्ठि हो जाती 
थी । अधिकतर स्थ्रियाँ तैरनां नहीं जानती । अतः डायत और भ्रश्ायन 
सब डूब जाती हैं किम्तु इस दण्ड का सब से भ्रच्छा परिणाम यह 
निकला कि राज्य में दुराचारिणी स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो गई । 

इसी प्रक।र भूत-प्रेत और देवी देवता भी राज्य में बहुत कम 
ही गये थे। एक गाँव में एक व्यवित ढोंग रचा करता था कि काल 
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'भरव उत्तके शरीर में आकर बोलते हैं। आये दिन बहू काफी उछल 
“कूद करता था और मूर्ख ग्रामीणों से भोजन सामग्री माँगा करता था । 
बेबारे प्रमवासी भयभीत होकर काजल भैरव को शान्त करने के 
लिए फूल-फूल चढ़ाते, दूध वही चढ़ाते, पैसे चढ़ाते, बच्चे बीबियों से 
'प्रणाम करवाते और स्वय भी साष्टोंग दण्डबत्‌ करते थे। उससे 
भविष्य की बातें पूछते थे, मौसम का हाल पूछते थे। स्त्रियाँ पुत्र 
जन्म की प्राथना करती थीं, परसांद चढ़।तती थीं, बच्चों के गले में 
“काला डोरा बाँधती थीं । 


जालिम को भी कालभरव की सूचता मिली तो एक दिन जा 
पहुँचे उस गाँव में घोड़े पर चढ़ त. र । उन्हें देखते ही उस बैचारे के देवता 
कूच कर गये । खर, काल भरव जो बना हुआ था। एक दम शान्त 
हो जाना भी भैरव को शोभा नहीं देता। और लोगों के साथ जब 
जालिमसिंह भी वठ गए तो उछलता कूदता हुश्ना वह भैरव मौक़ा देख 
नकर उन के पास आया और कान में बोल ---हुजूर, बच्चों का पेह 
'पालने के लिए यह सब हरकतें करता हूँ ।” 

,. आलिमसिह ने कान में ही उत्तर दिया--- कल यहां से चला जा, 
वर्ना इतने जूते लगवाऊंगा कि कोई गरिनने वाला नहीं मिलेगा । ढाँट 
के बाल उड़वा दूँगा ।” 

यह्न कह कर लोगों के सामने भैरव के प्रति अपनी श्रद्धा जताने के 
'लिये उन्होंने भी उसे एक नारियल गेंद किया जिसे फोड़ कर चढठकें 
बांदी गई और प्रणाम करके 'जललिम लौट झाये। उसी रात्त को 
काल भैरव वहाँ से ऐसे भागे कि फिर उन्होंने वापस आने का नाम 
नहीं लिया। ह 

एक बार ज्ञालिम को समीपवर्ती गाँव से सूचना मिली कि देवी' 
के एक मंदिर में एक औरत की लाश कटी पड़ी है। तुरन्त घोड़े पर 
चढ़कर वे उस गाँव की ओर चल दिये । सवेरे का समय था। भगवाप्‌ 
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भास्कर को उदित हुए झुदिकल से एक _ चण्टा हुआ था । उनके गाँव 
त्तक पहुंचते-पहुँचते काफी झादमियों की भीड़ संदिर के आंगन में जमा 
हो गई। अनिष्ठ की आशंका से पुजारी ते मंदिर के पट बन्द कर 
दिए कि कहीं मार-पीट न हो जाये । एक वृद्धा ब्राह्मणी मंदिर के एक 
कोने में मुह ढॉँके सिसक रही थी । वह उस लड़की की माँ थी । 

राजराणा ने झाते ही पुजारी को हुक्म दिया--“दरवाज़ा खोल ।” 
मंदिर के पट खुले । धरती खुन से रंगी हुई थी । लड़की का कटा हुआ 
सिर अपनी मूक वेदना स्वतः व्यक्त कर रहा था। बढ़ी-बड़ी निःलेष्ठ 
आँखें, बाल बिखरे हुए, अबर मौन थे मानो बात करते-करते कुछ ही 
देर पहले एक गये थे । शरीर निश्चल के हुए पेड की तरह चेतना- 
हीन आधा पडा हुआ था । 

“किसने इसकी हत्या करी ?” ज्ञालिम ने गरज कर पुणारी की 
ओर देखा । भय से ब्राह्मण कॉँपने लगा--“महाराज ! इसकी हत्या 
किसी मे नहीं की । इस लडकी ने स्वयं मंदिर में प्रवेश करके देवी के 
खड़ग से अ्रपना सिर काठ लिया है।” खड़ग भ्रव भी पाप्त ही 
पड़ा था । 

"लेकिन क्यों ?” जालिम ने श्राँखें लाल करते हुए पूछा । 

पुजारी ने शव को पलट कर कहा-- महाराज, यह खड़की 
गर्मिणी थी ।” सब लोग सन्‍्त रह गये | जालिम की श्रलिं और भी 


लाल हो गई--9ुछ क्रोध से और कुछ रीम॑चि से। 

“ग्रच्छा, तो किसी पापी के पाप को छिपाने के लिये इस लड़की 
मे भ्रपनी बलि दी है । कौन है वह श्रादमी ? 

गाँव वाले सब सुद्ठ खड़े ये । किस की हिस्मत थी जो मौत को 
गले लगाता । ह 

मम झ्राज इसका पता लगा कर ही जाऊंगा” राजराणा ने कहा 
और फिर पुजारी से बोल--“तूने इस लड़की को मरते से रोका 
क्यों तहीं १” 
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“बरहाराज ! माँ का द्वार सबक लिए खुला है । जो अपने आप 
को देबी के अ्रपेण कर दे उसे कसे रोकू ?” 


“बन्द करो इस बकवास को। यह देखता तुम्हारा फ़र्ज है कि 
मंदिर में कोई हत्या न हो। श्राज से यदि राज्य के किसी मंदिर में 
कोई नर बलि हुई तो हम उसके पुजारी को सरुत मे सछुत सजा 
देंगे । फिर उन्होंने श्रपते एक साथी से प्रुजारी को भिरफ्तार करने के 
लिये कहा शभ्रौर हुक्म दिया कि परद्रह दिन तक उसके दस कोड़े रोज 
लगाये जायें । 

राजर.णा ने उस दित उसी गाँव में ठहरने का निश्चय किया | 
कुछ समय बाद उन्हें विश्वस्त लोगों से पता चल गया कि एक जाट 
का उस लड़की से प्रेम था। इस मामले को जालिम ने सब ग्रामीणों 
के सामने तय करना ठीक समभा ताकि सारी प्रजा को नसीहत मिल 
सके । जाट को बुलाया गया--"क्यों बे जाट के बच्चे ? क्‍या उसे 
लड़की से तू मुहब्बत करता था ? सच-सच बोल, वर्ना तेरी भर्देन धड़ 
से अलग करवा दू गा ।” | 


“हूजूर माई बाप । घणी खम्मा | श्राप की शरण में हैँ। वह 
लड़की खुद मुझे चाहती थी” जाट ने रोनी सूरत बना कर कहा---'मेरे 
बाल बच्चे नहीं होते तो मैं भी सिर काट कर मर जाता ।” 

“जब वह्‌ लड़की गर्भ से थी तो तूने उसे अपनी बीर्ब! बना कर 
क्यों नहीं रक्खा ?” ज्ालिम ने फिर प्रश्न क्रिया--“प्रगर तू उसे 
अपने पास रखता, तो उसकी जान तो बच जाती ।” 

“हुजूर वह ब्राह्मणी औौर में जाट । ये पंडत तो मेरी खोपड़ी फोड़ 
देते । मुक्के एक दिन नहीं जीने देते ।” 

“अच्छा, यह बात है” जालिम ने गम्भीर होकर कहा । जात-पाँत 
की समस्या जठिल थी।॥ कुछ देर के लिये थे चुप हो गए। किन्तु 
जालिम तलवार के उपसक थे । शक्ति की ही थे नियामक मानते थे । 
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अ्रतः उन्होंने दृढ़ता से अपना फैसला दिया--आज से हमारे राज्य: 
में जो कोई भी इस तरह की लड़कियों की मौत के लिये ज़िम्मेवार 
होगा उसे हम सझ्षत सजा देंगे। जब हिम्दू और सुसलमाव दोतों धर्मों 
में यह्‌ जायज है कि मर्द एक से ज्यादा औरतों से शादी कर सकता हैः 
तो फिर क्या वजह है कि कूवारी लड़कियाँ इस तरह से मर जायें । 
ऐसी सूरत पैदा होने पर जात-पाँत पर कोई ध्यान न दिया जाये 
और अगर कोई जात-पाँत के नाम पर किसी पर जुल्म करेगा तो हम 
उसे भी सएत सजा देंगे वाहे वह किसी भी जाति का क्‍यों न हो । 

प्ताथ ही उन्होंने उस जाट को तीन साल की क़ैद की सजा 
ठोक दी । 


१0६ 


पाँचवाँ परिच्छेद 
॥ 
कोटा नगर की प्राचीर के बाहर एक लम्बा-चौडा तालाब है. जिस 
'के बीच में एक छोटा सा महुल बना हुआ है । इस तालाब के किनारे 
एक अर्द्ध चन्द्राकार सडक है जो संध्या समय बहुत सुहावनी लगती 
है । तालाब का पानी रोकने के लिये जो उँची पाल बनाई गई है 
उसी पाल पर यह संडक बनी हुई है । बीच में नहाने के लिग्रे सुन्दर 
घाट बने हुए हैं । वाव के द्वारा सैर करके बीच में जग-मंदिर तक 
लोग जाते हैं जो भोजन और गोष्ठी के लिये सुन्दर और मनोहर 
स्थान है । 
इस पाल से तीचे हरा-भरा मैदान है जिस में अत्यन्त रमणीक 
बाग लगा हुआ है । इस उपवत्त को इतना सुरुरः बसाने का श्रेय भी 
राजराणा जालिमसिह को है यद्यपि वहाँ इतिहास के आँचल में न जाने 
'कितने कुकर्म हुए होंगे । 
उपवन के बीच में एक छोटी सी सुन्दर कोठी है जिस का नाम 
जज विलास है और जो आ्रामोद-प्रमोद का एक रमणीक स्थान रही 
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है । काका स्वरूपसिह को एक दावत के बहाने बहाँ बुलाया गया । 


स्वरूपसिह और धाभाई (धायपुत्र) जसकरण दोतों जालिमसिह 
की राह में कॉँठे थे और उनके विरुद्ध पड़यच्त्र करते थे। दोनों गहरे 
मिश्र थे और जालिमसिह को राज्य से निर्वासित करने के लिये उन ते 


स्वर्गीय महाराव ग्रमानसिह को उकसाया था । राजराणा जालिमसिह 


श्रब पुनः सत्तारूढ़ थे। भ्रतः उन दोनों का अंत करने के लिये वे उपाय 
सोघने लगे । धीरे-धीरे उन्होंने दोनों मित्रों में से एक को यानी 


'घाभाई जसकरण को अपनी ओर फोड़ा और यह लालच दिया कि 


यदि वह स्वरूपसिह को मार दे तो उसका न केवल श्रोहदा बढ़ा दिया 
जायेगा बल्कि भारी पुरस्कार भी दिया जायेगा। बाजाई तैयार हो 
गया श्रौर उसने श्रज विलास में स्वरूप सिंह को दावत दी । 


कुछ कर तक वे दोनों कोठी में इश्वर उधर घूम कर शिष्टाचर की 
बातें करते रहे । भोजन पक रहा था । जालिम के कुछ लोग बाग में 
इधर-उधर सैर कर रहे थे कि यदि पडयन्त्र सफल न हो तो उन दोतों 
को पकड़ कर मौत के घाट उतार दिया जाये। वाय में हरे-भरे ब॒क्ष 
बहुत सुन्दर लग रहे थे। इस उपबत का सौन्दर्य बढ़ाने के लिये जालिम- 
सिद्द ने दूर-दूर से भांति-भांति के पेड-पौधे लगवाये थे । दक्षिण भारत 
से नारियल के पेड मेंगबाकर वहाँ उगवाये थे । कासमीर से ग्रनेक फल-फूल 
मँगवा कर लगवाये थे। नीबू नारंगी, आराम, जामुन, केला, शहतूत, 
चीकू, पपीता सब , प्रकार के पेड पौधे उस , लम्बे-चौड़े बारा में मौजूद 
थे। बसन्‍्त ऋतु में तो वह उपबत नन्‍्दन बच करा रूप धारण कर लेता 
था । दूर-हूर तक दोनों शोर फूल ही फूल बजूर आते थे । गुलाब बाड़ी 
में चारों श्रोर हजारों गुलाब महकते थे जहाँ थोड़ी देर बंठने से ही' 
धकात दूर हो जाती थी और भीमी-भीनी सुगस्ध से तबीयत मस्त हो 
जाती थो.।| 


उपवर्न की शोभा दिखाते के लिये धाभाई ने बातों-बातों में एक 
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खिडकी से नीचे के फूलों को देखने के लिये अपने मित्र से कहां ॥ 
स्वरूपर्सिह को क्या पता था कि उसकी मौत उसके साथ घूम रही है । 
खिड़की में गत देकर नीचे देखा ही था कि जसकरण ने बगल से 
छुते निकाल कर पीठ में पूरी भोंक दी । थोड़ी देर तक लाश तडपती 
रही और स्वरूपसिंह सर गये । स्वरूप की झ्राह, पुकार और चिल्लाहट 
सुन कर नीचे से श्रादमी दौड़े और बात की बात में धाभाई को' 
गिरफ्तार कर लिया गया। नतो उसे कोई पुरस्कार मिला और न 
उसके पद में ही! कोई वृद्धि हुईं। जालिम ने हमेशा के लिये उसे' 
देशनिकाला दे दिया जैसे एक बार उन्हें देशनिकाला दिया गया था । 
अपने परम मित्र का वध करते के कारण हत्यारे को इतना क्षोभ हुआ 
कि राज्य के बाहर जाते ही उसने आरात्म हत्या कर ली । इस प्रकार 
जालिम ने एक वार से दो शिकार किये । 

किलु पड्यस्त्रकारियों का प्रभी भन्‍्त नहीं आया था । बल्कि एस 
घटना के कारण जालिम का विरोध और अधिक बढ़ गया। दे भी 
अपने गुप्तचरों को समाचार लाते के लिये तैयार रखते थे । एक: 
पड्यंत्र ऐसा चुयचाप्र किया गया कि उस का जालिम को भी पता ने 
लगा । 

कुछ साहमी राजपुतों में राजराणा को भरे दरबार में चौड़े-धाड़े 
सब के सामने क़त्ल करने की योजना बनाई। चोरी छिपे तो गीवढ़ 
भी गैर को घेर सकते हैं लेकिन मर्द वह है जो पहले कंकर मार कर 
दर को जगाये और फिर उससे मुकाबला करे। पड्यन्त्रकारियों का 
जो सरदार था उसका नास था बहादुर ध्तिह्‌ । बड़ा' हौसलेमन्द बहादुर 
था और तलवारबाजी में बहुत तेज था । घड़यन्त्र की कानोंकान ख़बर 
न हुई। 

) 

परस्तु राजराणा का सितारा अभी बुलन्द था। भाग्य में बहुत 

दिन जीजा बदा था । घटना से सिर्फ तीन घण्टे पहले एक भेदियें थेः 
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आकर ख़बर दी कि आज भरे दरबार में माप पर हमला होने वाला 
है । जालिम पीछे हटने वाले न थे। से तो वे इशे और न घबराये । 
चेहरे पर चिन्ता की शिकन तक न श्ाई। अपने विश्वस्त ग्रगरक्षकों 
को उन्होंने सचेत कर दिया और सादा पोषाक में उसके आस- 
'पास्त छिपे रहने का श्रादेश द्विया । स्वयं भी यथावत्‌ ढाल तलबार बाँध 
कर तैथार हुए । 


राजवरबार बदस्तुर लगा | नवयुबक महाराब उम्मेदर्सिह्ठ सिहासन 
'पर विराजमान हुए । सरदारों में पात सुपारी बँठने के बाद नर्तेकी का 
नृत्य आरम्भ हुआ | कोकिल स्वर से उनने माँड अलापना शुरू क्रिया ) 
“क्रेसरिया वालम ! आधवो ने पधारों म्हारे देस ।” गणिका अपने हाव- 
भाव दिखाने लगी। नावतै-ताचते झ्ाते दरबार तक वली ज|तदी थी 
ग्रौर फिर घूमर देकर वापस अपने स्थान पर लौट श्रानी थी । पगडियाँ 
आाँघे हुए सरंगिया और तबलची दाँये-बये खड़े थे । नृत्य की ताल के 
साथ तबले पर ढेका बज रहा था । सरंग्िया सिर हिल'ता हुआ अपनी 
सूँत में मस्त था | जब गणिका का स्वर अधिक कोमल होता था सब 
एक भाँड अपने मसखरे स्वर में ताली पीढ कर उसकी दाद देता 
था । उसकी भड़ेती में भी कई बरसों तक सीखी हुई कला निहित थी । 
उसकी समस्त ध्वनि सधी हुई थी और वह हास्यप्रद होते हुए भी 
गम्भीर थी । जब नतेंकी नाचती हुई लौट आती थी तो बह भी अत्यन्त 
_आजापुर्णा ढंग से ठुमक-हुमक कर गाच श्राता था। उसके थाँबों में 
में बधे हुए घंघरू की सनभुन से समस्त वातावरण भ्रंकृत हो 
उठता था । 


सब दरबारियों की नजरें बेश्या क्ू मनमोहक हाव-भाष की भ्रोर 
आकृष्ठ थीं कि सहसा तलवारें खिचीं। बीरों ने ललकारा । सभासद 
'पठ खड़े हुए । नर्तकी ठिठक कर खड़ी हो गई । ढोल तम्बूरे नीचे जा 
पढ़े । भाँड अपी, भड़ेती भूल गया और नतेको श्रपना नृत्य । कुछ लोगों 
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के मुंह फक् हो रहे थे और कुछ की आँखें क्रौव से लाल हें 
रही थीं । 

बात की बात में चार छः वीर नंगी तलवारें लिये हुए भ्रागें बढ़े जालिम- 
सिह ने तलवार नहीं सिकाली और शान्तिपूर्वक खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही 
नहीं । किन्तु उनके अंगरक्षक अपनी तलवार मियान से बाहर निकोजल 
चुके थे जिन्होंते जरा सी देर में तीव-बार आदगियों का सिर काठ 
दिया। सन्ना में लाशें तड़पने लगीं। खून बहने लगा । गिरोह का 
नेता बहादुरसिह तलवार चलाता हुआ बच निकला और एक मजे 
हुए घोड़े पट घढ़ कर भाग गया । राजदरबार भंग हो गया । राज- 
राणा के आ्रादेश से अब्वारोहियों ने विद्रोही का पीछा किया । भागते- 
भागते बहादुरसिह पाटन में केशवराय के मंदिर में जा घुसा | कोई 
भी अपराधी जब तक इस मंदिर के भीतर रहता था तब तक उस पर 
हाथ उठाना या उसे बन्दी बत/ना धर्मविरुद्ध समझा जाता था। जो 
भगवान्‌ की शरण में हो उत्त पर आक्रमण कैसा ? किन्तु जालिमसिह 
ने धर्म को एक तरफ पटका और उसे गिरफ्तार करने का श्रादेश 
दिया । बहादुरसिहू पकड़ लिया गया और उसका स्िर' काट दिया 
गया : 


छठा परिच्लेद 


भेबाइ के मंच पर दुश्य जल्दी-जल्दी बदल रहे थे । न जाने किस 
अभिशाप से बाप्पा रावल' की पैदिण भूमि परापियों का क्रीड़ास्थल 
बनी हुई थी । चूडावतों श्रौर'सक्तावतों के भागड़ों का कभी श्रन्त ही 
नहीं झाता था। वे बिगंड-बिगंड कर 'भी पत्ते रहते थे । राजराणा 
जालिममिंह को यद्यपि! मेवाड छोड़े कई वर्ष हो रए थे तथापि उन 
की श्राँें बराबर उधर!ही लगी रहती थीं । 

हिन्डुप्रासूर्थ का राजभुकुटठ भ्राकर्षण ,का श्रदूभुत केस्द्र था जिसे 
देख कर बढ़े-बड़े राजभकत सा+न्‍तों की आँखें चौंधिया जाती थीं। 
मुंहे में पानी भर श्राता था सूर्यवंशी महाराणा साक्षात्‌ ईश्वर के 
प्रतिनिधि समके जाते थे। एक बार महाराणा राजसिह (प्रथम) के 
समय वर्षा काल में: सर्य ब्रत करने वाल्ली स्त्रियों ने कुछ- दिन तक 
सूर्प के छिए रहने पर राजा सूर्य के वंह़्ाज उन .सूरयंबंशी महाराणा के 
दर्शन कर के ही अपना व्रत तोड़ा था । महाराणा की माँ ने बाद में 
कहा--- बेटा, तृम धन्य ही, तुम्हारा चरित्र धन्य है।” इस पर पूत्र 
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ने कहा--नहीं माँ, उत स्त्रियों में तगर सेंठ की पुत्रवधू को मैंने बुरी 
नज़र से देखा 

“कि; छि:, पराई स्त्री तो माँ होती है बेटा” कहकर उनका माँ 
“ते तमक के पाती से उनकी आँखें धोई थीं। 

अ्स्तु, मेवाड का राजमुकुठ भारत का सबसे अभिमानी राजभुकुट था 
जो तत्कालीन विश्व के सबसे प्रबल सम्राटों के आगे भी नहीं कुक सका 
था!। सौकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद भी अ्भागा मेवाड़ अपनी स्वतंत्र 
पताका के कारण विजेताओं को आ्ाँखों में खटका करता था । कितने 
हमले हुए--अरब शश्राथे, राजा भोज, अलाउद्दीन खिलजी, राठौड़ 
रणसल्‍ल, बाबर, बहादुरशाह, हुमायूं, श्रकबर और औरंगजेब ने भी 
उसे चैन नहीं लेने दिया । सुग़ल साम्राह्व का दिवाला पिठने पर 
बाजीराव पेशवा और तत्पश्थात्‌ माधोजी सिंधिया श्रौर राजराणा' 
जालिमसिंह ने भी उस पर अपने दाँत गड़ा दिए ।# 


चित्तोड़ का जय-स्तम्भ जालिम की आँखों के आगे साचता था 
ग्रौर विलीन हो जाता था। आखिर जालिम ने कोठे का प्रजा को 
क्यों इतना सताया, क्‍यों इतना रकत चूस, क्‍यों इतसे कर लगाए ? 
इसलिए कि उस्त धन से एक ओर तो वे मराठों को शान्त रबखें भर 
-बूसरी ओर अपनी संन्‍्य शक्ति बढ़ा कर मेवाड़ पर कब्जा कर सकें । 

किसी समय मेवाड में राजराणा का ही बोलबाला था । उज्जस 
की पराजय ने उन के मन्सूबों पर पानी फेर दिया वर्ना वे अब तक 
न जाने क्या से क्‍या बने होते । फिर भी उतर की हिस्मत पस्त नहीं 
हुईं झौर वे उपयुक्त अवसर की ताक में थे कि कब मौका मिले 
और कब वे अपनी सेना को ले कर मेवाड़ में जा कूदें । 

कुछ क्य॑ पहले अ्रहेरिया उत्सव पर बूँदी के राजकुमार श्रणीतर्सिह 


# पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी गाड़ी लुहारों को पुनः बसाने 
के लिए चित्तौड में प्रवेश किया था। 


( ४७ ). 


ने महाराणा शभ्रड़सी को मार दिया थां। एक बार श्रहेरिया उत्सव 
पर ही राणा प्रताप भ्रौर झक्तिसिह में भगड़ा हुआ था। अहेरिया 
का दिन मेवाडु के इतिहास में बहुत बुरा रहा है। कुछ लोग कहते 
थे कि मेवाड के कुछ सरदारों ने बूंदी के राजकुमार को उकसाया 
था क्योंकि वे सरदार अड्सी से अ्र्रसन्‍्त थे और कुछ कहते थे कि 
यह वध हाडा-सीसादियों की परम्परागत कलह का परिणाम था। 
एक बार बहुत पहले भी बूंदी के राव हामा ने महाराणा मोकल को 
मारा था। जो भी हो, अड्सी के देहान्त के बाद उनके द्वादश वर्षीय 
पुत्र महाराणा हम्मीर गद्दी पर बंढठे। शासन की बागडोर शअ्रब 
राजमाता के हाथ में झा गई । 
राजस्थान में एक परम्परा यह भी रही है कि पति के शअ्रयोग्य 
होने पर या पुत्र के अ्रबोध होने पर राज-काज क्रमश: महारानियों और 
राज-माताओं ने सँभाला है | कुछ स्त्रियाँ उस युग में भी विदृषी भौर 
श्रत्यन्त चतुर होती थीं किन्तु कुछ भ्रवखड़, ईष्यॉलू, अत्यधिक घंमण्डी,, 
खनपढ़ और अनभिज्ञ भी हुई हैं। एक ओर जहाँ जोधपुर के राणा 
जसवन्त सिह की वीर पत्ती रानी कर्मव्रती हुईं है वहाँ दुसरी ओर 
पोपाँबाई नाम की एक बदह॒वास रानी भी हुई है जिस के राज्य में 
बड़ी पोल पट्टी थी। लाखों रुपये तो लोगों को खिलाने-पिलावे में ख़र्च 
होते थे । उस की रसोई चौबीस घंटे चलती रहती थी । :इसी प्रकार: 
प्रेवाड़ की राजमाता भी मन्यरा जेसी एक कुटिल दासी के कुंचक में 
डु गई । वह दासी रनिवास में जाकर उन्हें फूठ सच सुनाया करतीः 
थी और बुद्ध बनाया करती थी। उस दासी पर उस का एक तुच्छ , 
प्रेमी हुकूमत करता था जो अपने श्राप को मेवाड़ का असली शझासक' 
समभता था । दीवान श्रमरचन्द बरवा को एक काल रात्रि में यमपुर 
की ओर भेज दिया गया था। | 
.. कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश महाराणा हम्मीर भी शझ्रकाल मृत्यु से 
स्वर्ग सिधारे और उन के छोठे भाई महाराणा भीमसिह का राज्याभिवेकः 


( ४८ ) 


हुआ । इन्हीं भीमसिह् की भ्रभागी कन्या रूपमती कृष्णा कुमारी थी 
जिन्हें जयपुर और जोधपुर की सेना झा जाने पर जहर पिलाया 
गया था | 

महाराणा हम्मार के'समय से ही चूंडाबतों का पल्‍ला भारी हो 
चला था | अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने सकतावतों का 
दमन आरम्भ किया। अनेक प्रकार से सकक्‍तावत राजपूत सताये जाने 
लगे । किसी की ज़मीन छीन ली गई तो किसी पर जुर्माना कर दिया 
गया । यदि मेवाड़ी वीर इस्त प्रकार आपस में न लड़ कर एक हो गये 
होते तो मुग़ल साम्राज्य की उस श्रवनत और दुर्बंल श्रवस्था में वे 
'उत्तरी भारत पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे । किन्तु इतिहास 
दूसरी ही ओर सुड रहा था। राजपूतों को आपस की कलह से ही 
फुर्सत नहीं थी । उस ने मूछ तानी तो क्यों तानी । उस ने गाली दी' 
तो क्‍यों दी । संसार की वीर से वीर जातियाँ बेवकूृफ़ से बेबकूफ़ 
जातियाँ भी रही हैं। 

चूंडावतों से टक्कर लेने के लिये सक्‍तावतों का सरदार संग्रामरसिह 
बडा योग्य और बहादुर श्रादमी था । उस मे महाराणा भीमर्सिह पर 
अपना प्रभाव डाला जो स्वयं अपने ग्राप को चूडावतों के प्रभुत्व से 
मुक्त करना चाहते थे । महाराणा को अपनी श्रोर खीचते ही सकक्‍ताबतों 
की चढ़ बनी । ह : 

बस इसी अवसर की ताक में राजराणा ज़ालिमसिह श्रब॒ तक 
चुप्पी साथे बठे थे। उन का स्वप्त फिर उनकी आँखों पर भूलने लगा। 
अपने रिश्तैदारों को उन्होंने चुडावतों के विरद्ध भड़काया और उन का 
निमंत्रण पाकर कोठे से दस हज़ार सैनिकों को लेकर मेवाड जा पहुँचे । 

जालिम के श्रागमन से चूंडावत बहुत भल्लाये । झ्ापस के मामले' 
में फाला दाल भात में मूसलचन्द की तरह क्‍यों दखल देते हैं ? 
उन्‍होंने तेज़ी से अपनी शक्ति बढ़ाना आरम्भ किया और कुछ ही 
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दिनों में रामपुरा, सिंगौली और बेगूं पर कब्जा कर लिया। तदुपरान्त 
यशस्वी चित्तौड़ पर भी उनकी ध्वजा फहराने लगी! उन्हीं दिनों 
माधों जी सिंधिया की सेना जयपुर श्र ज़ोधपुर की संथुकत सेता से 
लालसोट के युद्ध में बुरी तरह परास्त हो चुकी थी और सिंधिया का 
दबदबा काफी कम हो गया था। चोट खाया हुआ सिधिया मित्रों को 
खोज में था। इधर ज़ालिम भी प्रपना पक्ष दुह कर रहे थे । 

महाराणा भीमसिंह से अनुमति ले, कर जालिमसिह ने सिंधिया 
से मिलने की ठाती । विधिया का पड़ाव उस समय पुष्कर में था। 
पच्चीस घुड़सवारों को साथ लिये हुए जालिमसिह ने अपना घोड़ा 
'सिधिया के डेरे के ग्रागे जा खड़ा किया । सूचना मिलते ही सिघचिया ते 
तुरन्त बुलवाया श्रौर राजपूती प्रणाली से बगलगीर हुआ--पहले दायाँ 
कंधा मिलाया और फिर बायाँ। शिष्टाचार की बातों के बाद 
जालिम ते कहा--' श्राप के पास .हिन्दुप्ना सूप का संधि-संदेश 
लाया हूँ । आप हमारे मित्र तो हैं ही, इस समय सहायक भी बनने 
की कृपा करें। उधर हम आप को जयपुर और जोधपुर के विष्द्ध 
सहायता देंगे ।” 

“हमें क्‍या आपत्ति हो सकती है राजराणा जी” सिंधिया बोला-- 
“हम तो मेवाड़ के उसी समय से हितेपी हैं जब से हम ने भ्रमरचन्द 
बरवा के साथ संधि पर हस्ताक्षर किये थे ।” ह 

“मुक्के सब याद है महाराज ! उस समय मैं आपका बन्दी था ।” 

“झ्ोह, यह तो हम भूल ही' गये | हमारा सौभाग्य था कि भाप 
हमारे मेहमान रहे । हमारी ओर से श्रतिथि सत्कार में कोई कसर तो 
नहीं रही ?” 

“मुझे श्राप का अहसान श्रब॒ तक याद है महाराज” ज्ालिम ने 
कहा---मैंते मुक्त होते समय कहा था कि किसी दित इस अहसान का 
चदला लाखों रुपयों से चुकाऊँगा । सो आज वह दित आ गया है ।” 
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“हम आप की सहायता के लिये तैयार हैं राजराणा' जी | किन्तु 
मुझे पहले जोधपुर की तरफ जाता है। लालसोदं की हार से मेरा 
दिल अब तक जल रहा है। ज़िन्दा रहा तो जोधपुर से चौथ वर्सूल' 
करके ही श्राप से मिलूंगा। तब तक आप प्रम्बा जी इंले के साथ 
मेरी कुछ सेना ले' जाइये और चूडावतों की जागीरों को कुचलते हुए. 
आगे बढ़िये | मैं जोधपुर होता हुआ चित्तौड़ आऊँगा । ईश्वर ने चाहा ह 
तो जल्दी ही हमारी भेंट होगी ।” 

“जैसी झ्राप' की इच्छा” ज़ालिमसिंह ने कहा-“श्राप हमारी ओ्रोर से 
निर्चिन्त रहिये । हम अपनी बात पर अ्ठल हैं । श्रच्छा, मैं अ्रम्बा जी 
के साथ आगे बढ़ता हूँ ।” | 

दोनों घिंदा हुए । सिधिया को अपनी ओर मिला लेता जालिम- 
सिंह की बहुत बड़ी जीत थी'। यह,वही सिंधिया था जिस से उन्होंने 
उज्ज॑त में घनघोर युद्ध किया था। मेवाड़, कोटा और ग्वालियर इन 
तीन राज्यों की सेवा मिल जाने से भारतवर्ष में सब से भ्रधिक दवित- 
शाली दल बन गया था । यदि जालिमसिंह दूरद्शिता से काम लेते 
तो इस सैन्यदल से समस्त भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे 
किन्तु उनका स्वप्न दूसरा ही था । वे' राजराणा से महाराणा बनने की 
सोच रहे थे । राजपुतों में सब से गौरवान्वित स्थान महाराणा का 
था । भेवाड़ के सिहासन तक पहुँचने से पहले चूंडाबतों को कुचलना 
आवश्यक था और फिर चित्तौड़ पर श्रपनी पताका फहराना । सिंधिया 
की सहायता मिलने से जालिम की आकांक्षा बलवती हो गई । जालिम 
के इस स्वप्त का किसी को पतान' था--न सिंधिया को और त॑ 
महाराणा को । शतरंज को मोहरों की भाँति जालिम अपने सैनिकों 
और साथियों को झ्रभीष्ट सिद्धि के लिये इधर-उधर जमा रहे थे और 
किसी को ख़बर न थी कि मात किस जगह होगी । केवल एक व्यक्ति . 
ऐसा था जो जालिम की इन सब चालों को समझ रहा था. और बह ' 
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था उनका अंतरंग मित्र श्रम्बाजी इंग्ले । 
इंले और जालिम ने निश्चय किया कि पहले चित्तौड़ फतह 
किया जाये । रास्ते में चूंडावतों की जितती जागीरें श्रायें उन्हें खूब 
'लूट, जाये श्रीर जो लगान उन्होंने अब. तक मेवाड़ को नहीं दिया है 
वह भी पाई-पाई वसूल किया जाये। मेवाड़ और कोटे की सेना 
जञालिमसिंह के नेत॒त्व में भौर सिंधिया की फौजी टुकडी इंग्ले के नेतृत्व 
में श्रागे बढ़ी । सबसे पहले हम्मी रगढ़ पर हमला बोला गया । 
वीर चूँडावत इतनी आसानी से काबू में श्राने वाले नहीं थे । 
हम्मीरगढ़ कई दिनों तक तोपों की टक्कर फ्रेलता रहा | दोनों ओर से 
अस्त्र चलते रहे । भ्रंत में जालिम ते पानी बन्द करके उन्हें स्ताया । 
कुओं की मुंडेरें तोपों से फोड़ दीं। सारे कुए रेत, मिट्टी और पत्थर 
से भर गये । अन्त में जल के श्रभाव से' विवश होकर चूडावतों ने दुर्ग 
का द्वार खोल दिया और केसरिया कपड़े पहन कर युद्ध में जूक 
गये । 
जालिम ने वहाँ के धन-धान्‍्य को खूब लूटा। इसी प्रकार रास्ते 
के दो तीन अन्य: दुर्गों को लूव्तेखसोठते, हुए, जीत के नवक़ारे बजाते 
हुए जालिम ने चित्तौड को जा घेरा। चूँडाब्तों की शक्ति का वही 
, सब से बड़ा केर्द्र था। चित्तौड को जीतना हँसी-लेल नहीं था । उसके 
लिये हजारों योद्धाओं के बलिदान की झ्रावश्यकता थी । 


राजराणा को भ्ुप्तचरों से सुचना सिली कि जोधपुर नगर को 
लूटता हुआ और वहाँ परे चौथ वसूल करता हुआ माधों जी सिधिया 
तेजी से चित्तौड की ओर बढ़ता शा रहा है। वे बहुत प्रसृन्त हुए। 
उन्होंने उसके भ्रागमन को प्रतीक्षा की क्योंकि उसकी सेना आा जाते पर 
चित्तौड़ को जीतना तिदिचत ही था। उस समय फांसीसी जनरल 
डे बोइन और उसके गोलन्दाज्‌ भी सिंधिया के साथ थे। ' 

झपनी विशाल सेना लेकर सिधिया जब चित्तौड के पास आया 
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तो गवे से उसकी छाती फूल उठी--“'प्ररे, क्‍या यही वह अभिमासी 
चित्तौड है जिस ते बड़ी-बडी सेनाओ्रों की टक्कर भेली है ? क्‍या 
इसी चित्तौड में पद्मिनी रहती थी ? आज अपनी वीर वाहिंनी से 
मैं इस चित्तौड का गये चूर चूर कर दूंगा और भारत के इतिहास में 
अपना नाम अमर कर दूँगा । ह ह 

“मदान्ध होकर सिंधिया ने जालिम से कहनाया--/इससे पहले 
कि हमारी सेना मेवाड़ की सहायता करे, हम यह चाहते हैं कि 
भसहाराणा स्वयं हमारे आगे “उपस्थित हो। हम उनसे मिलना 
चाहते हैं ।' रु 

इस प्रस्ताव से राजपूतों को गहरी ठेस लगी। जिस महाराणा" 
के पूर्वजों ने अकबर जैसे प्रतापी सम्राद्‌ के सामने जाने से इन्कार कर 
दिया क्‍या उन्हीं महाराणा को सिंधिया से भेंट करते के लिये झ्ाता 
पड़ेगा | एक बार बाजीराव पेशवा मे भी ऐसी धुष्टता की थी किस्तु 
उसने महाराणा को उच्च आसन पर बिठाया था और स्वयं नीचे के 
के झ्ासन पर बैठ कर पंखा हाथ में लेकर श्रपनी शालीनता शौर 
हिन्दुआ सूर्य के प्रति सम्मान का परिचय दिया था। सिंधिया का 
रवैया इतना शिष्ट न निकला । वह तो बराबर के आसन पर बंठकर 
दो दो बातें करना चाहता था और अ्रपनी सैन्य शक्ति के प्रहुंकार से 
महाराणा को लज्जित करता चाहता था । 

इस भ्रस्ताव से. जालिमस्सिह भी खिनत हुए। किन्तु करते क्‍या ? 
अपने हाथों ही सारा खेल किया था। परिस्थिति को ध्यान में रखते 
हुए वे महाराणा से मिले और उन्हें भेंट के लिये तैयार किया | वहाँ 
से कुछ कोस दूर नाहरा नामक स्थान पर दोनों शासकों की भेंट का 
प्रबस्ध किया गया । 

पहले सिंधिया आया और घोड़े से उतर कर अपने आ्रासन पर 
अकड़ कर बेठ गया। उसके सेवक पीछे से चँवर ढुलाने लगे । कुछ 
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ही देर बाद महाराणा का हाथींआ पहुँचा । चोबदार बोलने लगे ।' 
सिंधिया अपने आसन पर बंठा रहा। उसकी कसी हुई पगडी पर 
तुर्रा लगा हुआ था। माथे पर रक्त चंदन का त्रिपुण्ड था । बंडी-बड़ी 
मुछें ठीक ढंग से सुड़ी हुई थीं. । 

शामियाना सजा हुआ था। लाल पट्टी वीच में बिछी हुईं थी।' 
महाराणा के लिये बराबर में गद्दी लगी हुई थी। दोनों गद्ठियों के पास' 
सामने मखभल का एक छोटा सा कालीन था जहाँ राजराणा जालिम- 
सिंह को बैठना था । गद्ठियाँ जूमीन से' करीब एक एक हाथ ऊँची थीं । 

महारणा जब कुछ समीप ग्राये तो सिंधिया ने खड़े होकर ताजीम दी' 
और बोला--/ज शंकर की राणा जी |” 

“जै शंकर की, सिधियां जी।” 

गही से जरा सा झागे बढ़ कर सिधिया बगलगीर हुआ और आदर 
से महाराणा को उन्तकी गद्दी पर बिठलाया। पासबानों ने दोनों की' 
छाती पर इत्र लगाया जिससे भ्रगरखे महकने लगे । चँवर हुलने लगे । 
पान सुपारी की मनुहार की गई झ्ौर विचार विमशंं चलते लगा। 
सामने जालिमसिह्‌ बैठ गये ॥ सिंधिया अपने सत्य बल के गर्ज से फूल 
कर कुप्पा बना हुआ था और यदा कदा मूँछ पर उसका हाथ अनायास 


ही चला जाता था। 

बातें करते करते माधोजी ने कहा--“देखिय राणाजी ! चितौड़ वह 
दुर्ग है जिसे जीतने के लिये महाराणा प्रवाप जैसे वीर पुरुष श्राजीवन 
युद्ध करते रहें किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिल्ली । चित्तौड़ मेवाड़ की ही 
नहीं सारे भारत की ज्ञाव है क्‍योंकि इसके लिये बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ 
लडी जा चुकी हैं। यदि मैं इसी चित्तौड को अपने सैन्य बल से जीत 
कर आप को दे दूं” तो इसके बदले आप मुझे बया देंगे ?” 

“जो आप सुर से माँग लें” महाराणा मे कटाक्ष करते हुए कहा । 
चित्तौड़ के नाम से ही अतीत के सारे चित्र उनकी आँखों के आगे घूम 
गये । 
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“शाबाद राणा जी, मैं आपकी उदारता से बहुत प्रसन्‍्न हूँ। मुझे 
सिर्फ बीस लाख रुपया चाहिये।” 
“स्वीकार है ।” 


“बस तो फिर रणभेरी बजवाइये” सिधिया ने कहा । 


“ग्राज ही लीजिये” ज़ालिमसिंह ने सुझाव दिया, “शुभ कार्य में 
देर नहीं करनी चाहिये ।” शिष्टाचार की बातों के बाद जालिमरसिह 
और महाराणा ने बिदा ली । 


जिस समय महाराणा और सिप्रिया की नाहरा में भेंट हो रही थी 
उस समय चित्तौड़ में दूसरा ही नाटक खेला जा रहा था। श्रम्बा जी. 
इंग्ले शुप्त रूप से दुर्ग में प्रवेश कर गया श्र दुर्गपति के पास जाकर 
बोला--'सरदार चूँडावत ! अ्रपना जान इतनी सस्ती न गँवाओं | 
याद रकक्‍खो, सिंधिया की तोपों से श्राप का और आपके साथियों का कचू- 
मर निकल जायेगा । चित्तौड का किला शमशान बन जायेगा। इससे 
नमी भयंकर परिणाम तो युद्ध के बाद निकलेगा । जानते हो क्या होगा ? 
जालिमसिंह मेवाड में सर्वेसर्वा बन जायेगा । कोटा और मेवाड़ की 
संयुक्त सेना से उसके पास इतनी शक्ति भरा जायेगी जिसकी टक्कर त 
“राजपूत मेल सकेंगे और न मराठे और आप सब चूडाबतों का सिर 
जालिमसिंह इस तरह फोड़ेगा जैसे भाड़ में चना फोडा जाता है। श्राप 
के प्तिर काठ कर इसी चित्तौड़ की दीवारों पर लटका दिये जायेंगे । 

उस भयंकर स्थिति का ध्यान करके चूडावत काँप उठा। बहू 
जानता था कि इतनी सेना से जूफने का उस में सामथ्थ्यं नहीं है। बह 
बोला--मैं महाराणा से क्षमता याचना करने को तैयार हूँ लेकिन मजा 
तो तब है मेरे दोस्त, जब झआप' और हम मिल कर जालिमसिह का पत्ता 
'काठ दें ।” 

“शाबाश सरदार चूंडावत । अब आप सारी बात समझ पाये हैं” 
इंस्ले ने कहा--जालिमसिंह अपने आप को बहुत चतुर समभता है लेकिन 
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उसे पता नहीं कि अ्म्बा जी, उसका भी गुरू है । अगर हम अपनी चाल 
में कामयाब हो गये तो फिर मेवाड़ पर हमारी हुकूमत चलेगी, जालिम 
की नहीं । समभे ?” 

ग्समफ गया इंग्ले जी ! भ्रच्छी तरह समभ गया। मैं वादा करता 
हूँ कि श्रापकी पूरी सहायता करूँगा ।/ 

अच्छा तो फिर बात प्रवकी रही ।” 

“बिल्कुल पक्की 

“प्रच्छा जे हंकर की । बाकी सारा काम मैं बता लूंगा” कह कर 
इंग्ले लौट आया । 


जब महाराणा और राजराणा चित्तौड के पास अपने शिविर में 
पहुँचे तो इंग्ले सेवा में उपस्थित हुआ और महाराणा से बोला 
“पृथ्वीनाथ | मुझ से सरदार चूंडावत के एक दूत ने आकर कर कहा 
है कि सरदार चूंडावत श्रपने अपराधों की क्षमा चाहता है आर बीच 
दरबार में आकर भ्रापके चरण छूना चाहता है । व्यर्थ में हजारों 
सीसोदिया बीरों का रक्त न बहाइये और अपनी जाति को तथा अपने 
राज्य को सर्वताश से बचा लीजिये । इस चित्तौड में श्रब तक जो लाखों 
आदमी मरे हैं वे ही काफी हैं। जब चूंडावत खुद हाथ जोड़ रहा है . 
और आ्रापकी शरण में भ्रा रहा है तो फिर उसकी रक्षा करना श्र उसे 
अभयदान देगा महाराणा का सनातन धर्म है ।” 

“हुम तैयार हैं” महाराणा ने प्रसत्त होकर कहा-/हम तो स्वयं 
अपनी जाति का नाश नहीं चाहते । जब वे चित्तौड़ हमें सौंपने को 
तैयार नहीं थे तभी तो हम यहाँ अपनी सेना लाये हैं । यह तो बड़ी 
खुशी की बात है कि बिना खून की एक बूंद बहाये हमें चित्तोड मिल 
जायेगा । चूंडावत जी से कह दो कि वे हमारे पास आ जायें ।” 

“किन्तु महाराज उनकी एक छोदी सी बिनती है । श्राप तो जानते 
ही हैं कि चूंडवतों का फाला जालिमसिंह से बैर है भौर यह सकक्‍तावतों 
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के सम्बन्धी हैं” इंग्ले ने जालिमसिंह की ओर संकेत करके कहा--'इस 
लिये सरदार चूंडाबत कहते हैं कि फालाजी के रहते मैं पाँव नहीं छूऊँग॑। 
क्योंकि यह भगडा तो सीसोदियों का आपस का झगड़ा है । भाला जी 
व्यर्थ ही कोटे से यहाँ पधार कर क्यों हस्तक्षेप करते हैं। बसा यही उनकी ' 
आपत्ति है ।” 


यह सुन कर जालिम की छाती पर साँप लोट गया। मराठे की 
कूटनीति से आहत होकर वे खून की घूँट पी कर रह गये | लेकित 
स्वाभिमानी राजपूत ने श्रपने चेहरे पर शिकत तक ने आने दी । 
स्वाभिमान ही राजपुत का सब से बड़ा ग्रण है और स्वाभिमान ही 
राजपूत की सब से बड़ी कमजोरी | यदि उस समय राजपूत की जगह 
कोई श्रन्य राजनीतिज्ञ होता तो फौरन कुक जाता, महाराणा के पाँव 
पकड़ लेता और कहता-- आप तो मेरे स्वामी हैं, अन्नदाता हैं। 
ग्राप को छोड कर कहाँ जाऊँ। आप की सेवा करते-करते ही मैं भ्रपता 
जीवन बिताना चाहता हूँ । कोटे से चल कर श्रब तो मैं आ्राप की ही 
शरण में भरा आ गया हूँ।” और फिर महाराणा तो उस समय तक 
जालिम की सुट्ठी में थे। उनकी श्राँखों के आगे ही इंग्ले दाना फेंक 
रहा था । 


' किन्तु नहीं । स्वाभिभानी राजपूत ने श्रपनी मुदूठी में श्राये हुए पक्षी 
को मुक्त कर दिया जब उन्हें मालूम था कि इस पक्षी को श्रब एक दूसरा 
व्यक्ति फाँस रहा है। उन्होंने अ्रकड़ कर कहा--“महाराणा साहिब ! 
मैं हमेशा इज्जत से' रहना चाहता हूँ । बेइज्जती के बजाय मैं मर जाना 
अ्रच्छा सभभता हूँ । श्रगर चूँडाबतों को मेरा मेवाड़ में रहता खटकता 
है तो + भ्राज ही चला जाता हूँ। मैं नहीं. चाहता कि मेरी वजह से 
इस पवित्र मेवाड़ भूमि पर हजारों सीसोदियों का रक्त बहे । जब 
सरदार चूंडावत ने बिना लड़े अपने हथियार पटक दिये हैं तब इस से' 

' बढ़े कर जीत मेरे लिये और आप के लिये क्या हो सकती है । महाराज 


( ६७ ) 
सिंधिया से और पूछ लो ।” 


प्रम्बा जी को स्वाभिमानी जाॉलिम के इस उत्तर की पहले ही: 
आशा थी | मन में तो उसके लंडु फूट रहे थे किन्तु बनावटी सहानु- 
भूति दिखाता हुआ वह बोला--“वास्तव में आप के पधारने से' हमें 
बहुत दुःख होगा । किन्तु जब श्राप की ऐसी इच्छा है तो फिर हम 
श्राप के मार्ग में कोई विध्न नहीं डालना चाहते | हाँ, मैं महाराज 
सिंधिया से और पूछे लेता हूँ ।” यह कह कर इंग्ले घोड़े पर चढ़ा 
ओर सिंधिया के शिवर की ओर दौड़ा । 

जालिमसिंह ने सोचा था कि सिंधिया को जो बीस लाख रुपये 
देने की बात पंक्‍्की हुई हैं उसके कारण बह राजी नहीं होगा 
और इंग्ले के प्रस्ताव को ठुकरा देगा। परन्तु मराठे ने कोई कच्ची 
गोलियाँ नहीं खेली थीं। उस ने इस प्रइत का हल पहले ही. सोच 
लिया थ।। 

सिंधिया ने जब बीस लाख रुपये की बात कही तो अम्बा जी ने 
श्रपनती पैतृक सम्पत्ति में से बीस लाख रुपये सिंधिया के नाम लिख 
दिये । मराठा श्रपती जान पर खेल गया। सिंधिया बहुत प्रसन्न 
हुआ । रुपये भी मिल गये और एक सिपाही भी नहीं मरा । 


इंगले बोला--“महाराज ! यदि जालिम को मेवाड से बाहर न 
किया तो वह शक्तिशाली बत कर किसी दिन. हमारी छाती पर मूँग 
दलेगा ।” 


अनिष्ट की आशंका से' सिंधिया तुरन्त सावधाम हो गया और 
बोला--'ठीक कहते हो भ्रम्बा जी । झ्ाग लगने से पहले ही कुर्शां 
खोद लेना चाहिये ।” 


इंबले ने लौट कर सिंधिया का पैग़ाम महाराणा को सुना दिया। 
जालिम की छाती ईर्ष्या से जल उठी किन्तु चेहरे पर बिना किसी 
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“झ्षिकन के वे निश्संकोच भाव से तुरन्त उठ खड़े हुए और जोर से 
गज गोधैननाथ की” कह कर उन्होंने अपना दाहिता हाथ उठाया श्ौर 
“वहाँ से खल दिये । अ्रलबतों घोड़े की रक़ाव पर पाँव रखते समय 
उन्होंने ये शब्द अवश्य कहे--“त्यंबकराब का बैठा मेरे साथ विश्वास- 
'घात करेगा इसकी सुझ्े स्वप्न में भी आ्राशा नहीं थी ।” 
ज्ालिम का स्वप्त चूर-चूर हो गया । सारे अरमान राख हो 
'गये । उनके हृदय की दशा उस समय एक ऐसे शीशे की तरह थी जो 
' लुकड़े-टुकड़े हो कर भी चौखटे में लगा हुआ था । घोड़ा दौड़ रहा था 
और भन में निराशा की लहर दौड़ रही थी। भ्रपनी अ्रसफलताभों के 
“चित्र एक के बाद एक आँखों के श्रागे गुजर रहे बे--कोठे से तिकले, 
उज्जैन में गिरफ्तार हुए, मेवाड़ से निकले और दस बरस के अ्थक 
परिश्रम के बाद जो ताकत बढ़ाई थी वह किसी काम नहीं भाई । 
उन्हें भेवाड से फिर धक्का दे दिया गया। जाते समय किसी ने उन्हें 
पूछा तक नहीं । वह इंग्ले जिसे वे अपना छोटा भाई समभते थे, जिस 
'के साथ रात दिन का उठना-बैठना था, वही इंग्ले आस्तीन का साँप 
बन गया और काटा भी इस तरह कि पता नहीं चलने दिया। क्षोभ 
“से उनकी आँखों में आँसू छलछला झाये। लगाम हाथ में थी किन्तु 
मन की लगाम को निराशा ने थाम लिया था । 
उधर ज़ालिम के श्राँखों से श्रोभल होते ही सरदार चूँडावत 
चित्तौड़ से बाहर मिकला | भरे दरबार में जाकर उसने महाराणा के 
चरण छुए और हाथ जोड़ कर विधिवत्‌ ढंग से अपने अपराधों की' 
क्षमा माँगी । वस्तुतः वह क्षमा तो थी नहीं, महाराणा के सिर पर 
' चढ़ने की तैयारी थी। इंग्ले की कृठनीति का वही परिणाम निकला 
जिस की आशा थी । पूरे आठ वर्ष तक मेवाड़ में उसका बोल-बाला 
रहा । सरवार चूंडावत को प्रधान मन्त्री बताया गया । उसमे सक्‍तावतों 
“का डट कर दमन किया और उनके अंजर-पंजर ढीले' कर दिये । रुपया 
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भी खूब खसीटा और किसानों पर डंडे भी खूब बजाये। सैकड़ों 
सक्‍तावलों की जमीतें नीलाम कर दी गईं । इस दमन काये के साके 
में दस लाख रपये भ्रम्बा जी इंग्ले को मिल गये। मेवाड़ में रहकर 
उसने बहुत धन जोड लिया और वह भारत का एक प्रसिद्ध सेठ बन 
गया | झाठ वर्ष उपरान्त उसका भाग्य नक्षत्र और अधिक चमका 
और माधों जी सिंधिया ने उसे सभस्त उत्तरी भारत में अपना प्रति- 
निधि नियुक्त किया । 


सातवाँ परिच्छेद्‌ 


फ़ौज की छावनी पडी हुई है। कुछ महीनों से एक घाटी में 
निर्माण कार्य चल रहा है। सौकड़ों मजदूर एक छोटा सा नगर बनाने 
में जुटे हुए हैं । आस-पास की भाडियाँ और पेश काट कर मैदात 
साफ़ कर दिया गया है। कुछ मकानों की नींव खोदी जा रही हैं । 
रात दिन काम चल रहा है। मजदूरों ने एक ओर अपनी फ्ोंपडियाँ 
बना ली हैं । 

प्रातःकाल सर्दी के कारण कुछ बुड्ढ लोगों ने फ्राइ-मंखाड इकदठे 
कर झ्रा१ जला रकखी है और सर्दी से छुटकारा पाने के लिए दोनों 
हाथ आगे करके ताप रहे हैं। कुछ चिलम पी रहे हैं, कूछ 
गप्पें ' लड़ा रहे हैं। कुछ शिकार खेलने और गोदत पकाने की 
बातें कर रहे हैं। पिंजरों में तीतर बोल रहे हैं मुर्गे मुर्गी इधर 
'उधर कीड़े-मकोड़े खाते फिर रहे हैं। एक ओर घोड़े और ऊँट बँये 
हुए हैं। कुछ साईस घोड़ों पर खुर्रा फेर रहे हैं। ऊट अ्रपन्ी 
लम्बी टाँगे सिकोड़े हुए भसा खा रहे हैं। कभी बलबला उठते हैं तो 
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'कभी भुके हुए नीम के पत्तो अपनी लम्बी ग्दत बढ़ा कर मुह से खींच 
लेते हैं । ' 

सेकड़ों श्रमिक एक सुंवुढ़ गढ़ की सुदृढ़ प्राचीर बनाने में संलग्न 
हैं। बड़े-बड़े पत्थर दीवार में ठोके जा रहे हैं। औरतें ककंड़ और 

' चूना ढो रही हैं। राजराणा ज्ञालिमसिह चारों ओर घूमकर गढ़ का 
निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में फोज के बर्शी और अनेक श्नुचर हैं । 
इधर-उधर गौर से देखते हुए जालिमसिह ने कहा--“काम ठीक चल 
रहा है दलेल खाँ। ईइ्वर ने चाहा तो धनवाड़े की छावनी# ही 
हमारा मुस्तकिल सुक़ाम बन जायेगी ।” 

“बजा है हुँजू २” दलेल खाँ ने कहा--यह जगह निहायत खूबसूरत 
आर क़ाबिले रिहाइश है। दोनों तरफ भ्ररावली के बीच बड़ी सरसब्ज 
घाटी है भौर जमीन भी यहाँ की बड़ी जरखेज है। नजदीक़ में 
काली सिंध होने से पाती की कोई दिकक़त नहीं होगी ।” 

मेवाड़ से निराश लौटने के बाद जालिमसिंह कोटा राज्य में ही 
लगभग आधी ज़मीन अपने लिये पृथक्‌ कर के एक श्रलग राज्य बनाने 
के मन्सूबे बाँध रहे थे। यद्यपि मेवाड़ में उनका प्रभुत्व सदा के लिए 
सष्ट हो चुका था तथापि सारे कोटा राज्य की बागडोर अ्रब भी 
उन के हाथ में थी। भ्ाला को पूरी आशा थी कि वे शझ्पना स्वतन्न् 
राज्य कोटे की भूमि में ही स्थापित कर लेंगे । 

बनती हुई चाहरबीवारी का मुझ्रायता करते हुए उन्होंने गढ़ का 
सारा नवदा दलेल खाँ को समझाया और बोले---वकक्‍्त जरूरत गढ़ से 

बाहर निकलने था भीतर श्राने के लिए ज़मीन के अन्दर दो सुरंगें 


#कालीसिध नदी के पास धनवाड़ा श्रति प्राचीस गाँव है। इसके 
पास सम्राट पुष्पम्रित्र सृंग की सेना का यवन सम्रादू मेनेण्डर की सेना 
से युद्ध हुआ था। “फ्ाला-की छावनो” पहले “धनवाड़े की छावनी” 
कहलाती थी | यही स्थान अब भालावाड़ कहलाता है । 
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होनी चाहियें । किले के तीन बड़े दरवाज़ होंगे । बड़े दरवाज़े यानी 
नवक्ञ रखाते के दरवाज़ों का मूँह पुरव की तरफ रहेगा । इस के अलावा 
एक दरवाजा उत्तर और एक दवखन में रहेगा। दक्‍्खन पच्छिम 
की जानिब एक छोटा सा चोर दरवाज़ा भी रखना पड़ेगा पीछे की' 
तरफ यानी पच्छिम में किसी दरवाज़ की जरूरत नहीं है । उधर की' 
दीवार काफी ऊंची और मज़बूत होनी चाहिये क्योंकि उधर की जमीन 
नीची है और पानी का ढाल है। उधर ही कुछ फ़ासले पर जो ठेकरी 
है वहाँ तोपखाते की इमारत बनवाई जाये क्योंकि उस तरफ से ही 
ख़तरा ज्यादा है। उस टेकरों पर हमेशा हमारा क़ब्जा रहना चाहिये ।” 

“बेहतर है हुजूर । आप किसी. बात की फिक्न न करें। जैसा 
प्रापने फरमाया है बसा ही होगा । भीतर की इमारत का नव़शा भी. 
क़रीब-क् रीब तैयार है। 

“अच्छा, तो मैं महराब खाँ को लेकर गागरोन की तरफ जाता 
हूँ। तुम यहाँ का काम बराबर देखते रहना” जालिम ने कहा । 


श्जो हुक्म हुजूर ! 


गागरोन के किले की काफी मरम्मत की जा चुकी थी । चौबुज 
के नांम से वहाँ एक छोदा सा गढ़ श्रलग बन, रहा था जिसके चीचे 
कंीलीसिंध की धारा काफी 'दूर तक बहती हुई दिखाई पड़ती है । 
बहीं से आगे कालोसिंध एक बड़े पहाड़ को बीच में से काठ कर आगे 
बढ़ी है । 

गागरोन का किला भालावाड़ से चार मील दूर है। किले का 
चवकर काटती हुई नदी बहँती है' और किले से नीचे बींदू दह में 
भ्रथाह जल है । किले की वीवार पर खड़े हो कर देखने से-वहु जल 
अपनी गहराई के कारण काला नज़र आता है।' दुग की प्राचीर 
इतनी .ऊँची है कि नीचे गुजरने वाले वहाँ से छोठे-छोटे नजर आते” 
हैं। पत्थर नीचे फेंकने पर वह जद्टानों से. ढकराता हुश्ा। त्ीचे पहुँच: 
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' कर चुर-चूर ही जाता है। इस दुर्गग पर किसी समय खोंची चौहानों 
' का कब्जा था। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में माँडू के सुल्तान महमूद 
खिलजी ने जब गागरोन पर श्राक्रमण किया था तब' वहाँ राजा 
अचलदास राज्य करते ये | राजपूतों ने अपने थुग की. पश्मिनी, महारानी' 
' उमा दे की सम्मात रक्षा के लिए केसरिया बाता पहन कर साका 
किया और दुर्ग में सब रजपृतनिरयाँ जौहर की ज्वांल में भस्म हो गई । 
महमूद खिलजी ने भी वास्तव में अपने पूर्वंज भ्रलाउद्दीन -खिलज” की 
परम्परा में ही यह कुक्षत्य किया था। किन्तु दुर्ग में उसे कुछ .- नहीं 
मिला । 


भ्रस्तु, इस गागरोन दुर्ग का राजराणा ज़ालिमसिंह के युग' में भी 
बहुत महत्व था । इस का मुख्य कारण यह था कि उस समय जितने 
मराठों के राज्य थे उतर सब की सेवा जब कभी आगरा, जयपुर, दिल्‍ली 
की श्रोर जाती थी तो वह इसी ओर से जाती थी भौर ज्ालिम को 
सदैव यही भय रहता था कि कोठा . राज्य में गुजरते प्मय मराठँ लूठ- 
भार न करने लगें | श्रतः इस क्षेत्र की रक्षा के लिये उन्हें इस और के 
किलों में काफी तादात में सिपाही, तोपे, गोला बारूद श्रौर सधे हुए 
गोलन्दाज़ रखने पड़ते थे ताकि प्रजा की रक्षा के साथ इत दुर्गो की भी 
रक्षा' हो सके । इन स्थानों पर सैनिक हुकड़ियाँ होने के के।रण मराठे 
गाँव वालों को नहीं सताते थे और चुपचाप निकल जाते थे। इस के 
श्रतिरिकत ज्ालिमसिह उन्हें यदा कदा रुपये भेंट करते रहते थे । * 


जिस प्रकार भालावाड़ से चार भील उत्तर पूर्व में गागरोन है 
उसी प्रकार चार मील दक्षिणंमें कालरापाटन नामक श्रत्ति प्राचीन 
नगर है जहाँ चंद्रभागा' नदी के किनारे चन्द्रावती के मन्दिर हैं । वहाँ 
अनेक प्राचीन जन मन्दिर भी हैं। जैन: धर्म के भ्रारम्भ से ही राजस्थान 
जैनियों का गढ़ रहा है और महावीर स्वामी तथा उनसे पहले के अनेक 
तीशेंकर भी राजस्थान में हुए हैं। इस भालरापाठन' नगर से प्राचीन' 
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कॉल में चीन देश को अफीम का निर्यात होता था और श्रफीम के व्यापार 
का यह सब से बड़ा केन्द्र था। इस नगर के. पश्चिम में एक विशाल 
सरोवर है जो जसवाँ ग्रोढ़ती ने बतवाया था और इसी सरोवर के किनारे 
“जसवाँ का आलीशान महल भी है जो अब ' द्वारिकाधीश के मन्दिर के 
रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी नगर में छठी शताब्दी का बना हुआ 
प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर है जिसे' अब सात सहेलियों का मन्दिर कहते हैं । 
'राजराणा जलिमसिंह ने इस नगर के विकास और रक्षा की ओर 
काफी ध्यान दिया । उन्होंने नगर के चारों ओर मज़बूत दीवार खिचे- 
बाई और यत्र तत्र सैनिक चौकियाँ स्थापित कीं। नगर का निर्माण 
जयपुर के नक्शे पर किया गया । बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ बनाई गईं । 
इसी नगर को भारतवर्ष की पहली' नमर पालिका बनाने का गौरव प्राप्त 
'है। कुछ तो व्यापारियों का नगर होने के कारण प्राचीन काल से ही 
वहाँ ऐसी परम्परा थी कि नगर का' प्रबन्ध नागरिक स्वयं करते थे । 
एक नगर सेठ होता था जो इस प्रकार का मुख्य कार्य किया करता था । 
राजराणा जालिमसिंह ने उस प्रबन्ध में और सुध'र करके वहाँ विधि- 
'बत्‌ एक नगरपालिका स्थापित कर दी । ह 
ब्यापारियों के पास जब लक्ष्मी श्रधिक होती है तो उसका श्रपहरण 
'करने के लिये लुटेरे भी भा पहुँचते हैं। जहाँ गुड़ होता है वहाँ चींटे जा 
'चिपकते हैं। भ्रतः पिडारियों मे भी अपनी छावनी उधर ही डाल रक्‍खी 
थी। लूटमार करने में पिडारी मराठों के भी कात़, काटते थे । बड़े २ 
सेठों के मुह पर मिर्च का तोबरा चढ़ा देते थे ओर छोंड़ों की तरह उन 
के हाथ पाँव जमीन पर टेक देते थे। यदि वे गड़ा हुआ धन नहीं बताते 
थे तो उन की पीठ पर तड़ातड॒ डंडे बजाते थे । 
: “किन्तु जालिमसिह ने पिंडारियों को भी श्रपत्ता दोस्त बना लिया,॥ 
घिंडारियों के सरदार मीर खाँ को अपने परिवार सहित उन्होंने शेरगढ़ 
के क्रिले में रहने की इजाजत दे दी | इसी शेरगढ़ के दुर्ग में झाठवीं 
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शताब्दी का एक शिलालेख है जिस पर शाक्य वंशोत्पन्त कवि जज्जक 
द्वारा रचित सामन्त देवदत्त की प्रशस्ति खुदी हुईं है । 

मीरखाँ बड़े हौसले वाला लुटेरा था। इधर उधर से लुट्मार करके 
देरगढ़ में रात काठ जाता था | पिंडारियों का दूसरा सरदार करीम खां 
तो अपने साथियों सहित धनचाड़े की छावनी के पास ही रहता थ्त और 
उसके रहने का स्थान पिंडारियों की छावती कहलाता था । पिंडारियों 
ने वहाँ एक बड़ी इंदगाहू भी बनवाई जहाँ वे नमाज़ पढ़ा करते थे ॥ 
ईद के दिन फालावाढ़ के मुसलमान अब तक उसी ईदगाह में नमाज़ 
पढ़ते हैं ॥ 
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गागरोन का दौरा करने के बाद राजराणा ज्ालिमसिंह अपनी 
छावनी होते हुए इकलेरे का दौरे के लिये रवाता हुए। रास्ते 
में श्रसनावर कस्बे का दोरा करते समय उन्हें पता चला कि उन की 
भूतपूर्व क्ृपापात्र दासी मयूरी बीमार पड़ी है, एक भोंपड़ी में प्रपने 
जीवन की अन्तिम साँसें तोड़ रही है और राजराणा के दर्शन करने के 
लिये विद्वल हो रही है । 

ज़ालिभ का हृदय पसीज उठा । इसी दासी ने उन का सारा 
'जीवन' मोड़ दिया था । रास्ते की एक ठोकर भी कियो समय कितनी 
खतरनाक होती है। कोठे से निर्वासित होने के परचात्‌ उन्होंने 
फिर कभी भयूरी को नहीं देखा था । वे सेवाड़ गये, उस के तीन वर्ष 
'बाद ही मयूरी को भी राजमहल छोड़ना पड़ा था। महाराव के 
उपदंश होने पर ईर्यालू स्त्रियों ने मयूरी को चौन न लेने दिया । 
महाराव के बीमार होने पर भौर दासियों के कान भरते पर एक दिन 
महारानी ने क्रुद्ड होकर कहा--/जलमूही मयूरी ! पहले तूने मेरे 
भाई का संत्यानाश कराया और अब मेरे पति पर तेरी नज़र है। 
चुड़ेल कहीं की ! निकल बाहर यहाँ से और श्राइन्दा कभी आई तो 
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इस गढ़ की दीवार से तेरी हड्डियाँ फिकवा दू गी ।” 
महाराव के दाथ्यागत होने के कारण मयूरी की सुनने वाला वहाँ 

. कौन था। बैचारी एक बैलगाड़ी में चढ़कर अपने गाँव चली गई | 
“राजमहलों का वैभव. राजमहलों में ही रह गया। एक पतिता और 
चाण्डालिनी की भाँति वह रनिवास के द्वार से बाहर कर दी गई। 
उतरती जवानी से शरीर पहले ही गल रहा था और अपमान की' 
: अल्तर्दाह ने तो उस की कमर ही तोड दी। महलों की विलासिनी 
“नारी से शारीरिक श्रम श्रधिक न हो सका । अपने गाँव में आकर अपना 

घुरानी झोपड़ी में रहने लगी । ठोकरें खाती हुई वह खेत पर जाती, 

घर पर गगरी भर कर लाती, सूखी रीटियाँ खाती भौर रात को रोती 

थी। अनेक रोगों ने उसे घेर लिया । धूप में चलती तो चक्कर आने 
. “लगते । बीफा उठाती तो दिल जोर-जोर से धड़कने लगता, साँस तेज़ 
चलने लगती । कमर में दर्द होता था | हथेलियों और पैरों के तलुए 
: गर्मी से जलते थे | गोरत, अंडे और महलों के पकवान अपना रंग 

दिखा रहे थे | उसे संग्रहणी रोग भी हो गया | कुछ दिन बाद मयरी 
' भे चारपाई पकड़ ली । 

. राजराणा ने भोंपडी में प्रवेश किया तो भयूरी के चेहरे पर 
. प्रसन्‍्तता की एक लहर सी दौड़ गई। “धन्य भाग ।” हफ और 
: कतज्ञता से आ्राँखों में आँसू छलछला आये ।॥ उप्के श्रधर हिले और 
उसने बोलने की चेष्टा की । चिराग भ्राखिरी बार जल रहा था । 
“मयूरी ) क्या हो गया तुझे ? मुझे विश्वास नहीं होता कि तू 

वही है ॥! 


.. मयूरी किसी समय चाँदती की तरह गोरी थी । उसके गुलाब से 
उभरे हुए कपोलों पर श्रब लम्बी फुरियाँ पड गई थीं मानो फूल मुरझा 
“गया था। अपने निकलते हुए प्राणों को क्षण भर के लिये रोक कर 
ओली---“आप के दर्शन के लिगे ही जी रही थी, राजराणा जी । बस, 
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अ्रब ज़िददगी थक गई, मेरे मालिक । मुझे खुशी है कि मरने से पहले 
श्राप को देख लिया” कहते-कहते उसकी आँखें पथरा गई, गर्दन लटक 
गई और शरीर जड़े हो गया । जालिम की अ्ाँखों से श्रास्‌ की दो बदें 
टपक पड़ी और श्रत्ीत का सारा चित्र उनके झागे घुस गया जब मयूरी 
अ्रपनी मस्त चाल से पायल बजाती हुई मदमाती, थिरकती, मुस्कराती 
चलती थी मानों पृथ्वी झौर स्वर्ग दोनों उस के पाँवों में बँघे हुए थे । 
उस बेजान, पाथिव अस्थिपंजर पर उन्होंने क़फन डाला श्र घोड़े पर 
चढ़ कर चले गये । 


आठवाँ परिच्छेद 


कोटा राज्य के सीमावर्ती कस्बे शाहाबाद में पौराणिक काल से 
कुछ ब्राह्मण परिवार रहते चले आ रहे थे जिन के पास काफी पैतृक 
अम्पत्ति थी। शाहाबाद के क्लिले श्ौर सारे क़स्बे पर ब्राह्मणों का 
अधिकार था| महाभारत में हमें चर्मतावती का जिक्र मिलता है जो 
आज की चम्बल नदी है । किसी समय हजारों गोचर इस नदी में 
घोय जाते थे | एक प्रतापी राजा नित्य प्रति हजारों लोगों को भोजन 
कराता था और काफी दान दक्षिणा देता था। पक्षुत्रों के रक्त की 
धारा नदी में आकर मिलती थी तो कुछ देर तक नदी का रंग लाल 
हो जाता था। उत्तर रामचरित में भवभूति ने वशिष्ठ के लिये 
“कपिला कल्याणी मडमडायिता” लिखा है जिसे स्वतः सिद्ध होता है 
कि श्राठवीं शताब्दी तक ब्राह्मणों को गो मांस खाते हुए नाठक में 
अंकित करता किसी प्रकार के आक्षप का विषय न था। इन्डोनेशिया 
के हिन्दू चिरकाल से बराबर गो माँस खाते चले श्रा रहे हैं और 
भारतवर्ष का जब कोई हिन्दू उनसे कहता है कि तुम बड़े म्लेच्छ हो 
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तो वे कहते हैं कि श्रायं लोग तो हज़ारों वर्षों से गो मांस खाते" रहे हैं।।' 
न जाने तुम हिन्दुस्तानी बीच: में कब बदल गये । युरोप में समस्त शआ्रार्य' 
जाति गाय खाती है। 


तथापि श्राज के भारत में गोमांस की चर्चा करना भी 
घोर असभ्यता है और हमारे घरों में कदाचित्‌ कभी जिक्र झा जाये ' 
तो लोग “राम, राम” कर उठते हैं । किन्तु इतिहास किसी को नहीं 
छोड़ता । श्रौर तो श्रौर उस युग में नर मांस भी लोग चट्ट कर जाते थे 
जो आज के युग में केवल श्रघोरियों तक ही सीमित रह गया है, यद्यपि | 
कभी-कभी किसी गन्दे होटल के नृशंस बावर्ची छोठे-छोटे भोले बच्चों 
की बलि चढ़ा कर गोश्त खिलाते पकड़े गये हैं । 

जो भी हो, शाहाबाद के ब्राह्मणों की श्रपार धनराशि और अतुल 
ऐद्वर्य से पड़ौसी शासकों के मुह में पानी भर आता था | उनके राज्य 
को हस्तगत करके अ्रपना राज्य बढ़ाने का श्राक्षण तो था ही । अतः 
जालिमसिह ने मौक़ा देख कर अपनी सेना सहित शाहाबाद के किलें पर 
हमला कर दिया । ब्राह्मण की हत्या करना प्रत्येक हिन्दू के लिये पाप है 
किन्तु जालिससिंह पाप और पुण्य का निर्णय अपनी तलवार से 
किया करते थे । 

दुर्ग घेर लिया गया । बहुत दिन तक तोपें चलती रहीं किस्तु 
जाह्मण काबू में नहीं श्राये । किला जीतने की कोई तरकीब नहीं सूकती 
थी। फौज के बख्शी ने भी काफी दिमाग़ लगाया लेकिन कोई उपाय 
नहीं सूका । दो चार दिन और तोपें चलवा कर जालिम ने संधि का 
प्रस्ताव पेश कर दिया । उन्होंने ब्राह्मणों से कहलाया कि शाप तो हम" 
क्षत्रियों के सदा से पृज्य ग्रुरु रहे हैं। आप भूसुर हैं--प्ृथ्वी पर साक्षात्‌ 
देवता तुल्य हैं । श्राप से युद्ध कर के हम ने जो धृष्टता की है उसके 
कारण हम बहुत लज्जित हैं। हम श्राप से अपने अपराध की क्षमा घाहते 
हैं और संधि करना चाहते हैं । जिस प्रकार हमारे बड़े बूढ़ों ने दान'' 
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दक्षिणां द्वारा आप को सन्तुष्ठ करके सर्देव आप का आर्शीवाद प्राप्त 
किया है उसी प्रकार हम भी श्राप के चरण छूने के इच्छुक हैं। आप कृपा 
करके हमारी प्रार्थना मान लीजिये। कल प्रात : काल स्तान-संध्या के 
उपरान्त भोजन करते के लिये पधारियें और हमारी अ्रतिथि सेवा 
स्वीकार करिये । भोजन के पश्चात्‌ हम दक्षिणा देकर और श्राप का 
आशीर्वाद लेकर कोदे वापस चले जायेंगे । 

भोजन भट्टों ने तुरन्त भोजन का न्योता स्वीकार कर लिया । लडु 
पेड़ो से क्षुब्रा तृप्ति की लालसा प्रबल हो गई और सुह में पानी भर 
श्राया । प्रातः काल स्तान संध्योपरान्त तिलक छापे लगाये हुए भोजन के 
निमित्त पेहू बाहर पधार श्राये | कुछ लोग रास्ते में भाँग की पुडकियाँ 
खोल-खोल कर चट कर रहे थे । कुछ भ्रपनी लम्बी चोटी के गाँठ दे रहे 
थे और कुछ रात से ही मिर।हार रहने के कारण अपने पेट पर हाथ 
फेर कर देख रहे थे कि पूरी तरह खाली है या नहीं । 

डेरों के बाहर मैदान में सवेरे चार बजे से ही. पकवान पक रहे 
थे । खीर पुड़ी के श्रलावा लड्डू , पेड़े, बरफी, बालुशाई भर जलेबी की 
सुगर्ध से वातावरण सुरभ्षिपूर्ण था जिस के कारण ब्ाह्मणों की 
जठरानल अधिक तीत्र हो रही थी और वे उस समस्त सामग्री को 
प्रपते शरीर रूपी यज्ञ के उदर रूपी कुण्ड में होम' करने के लिये आतुर 
हो रहे थे । 

सिपाहियों ने ब्राह्मणों के पाँव धोये। राजराणा जालिमसिह 
यजमान बने हुए साक्षात्‌ धर्मराज की भाँति भ्राचरण कर रहे थे । गले 
में तुलसी की माला डाल रक्खी थी भौर माथे पर लम्बा तिलक खींच 
रकक्‍खा था । कंघे पर सफेद अ्ंगोछा और पाँवों में लम्बी धोती थी, 
मानो अपने पूर्वजों का श्षाद्ध करने के लिये तैयार खड़े हो । 

- “पधारो महाराज” जालिम ने हाथ जोड़ कर कहा--अआज 

हुमारे धन्य भाग जो आप ते यह स्थान पवित्र किया ।! 
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“झायुष्मान्‌ राजन्‌” ब्राह्मणों ने अकड़ कर अपना वरद हस्त 
उठाया । पंडितों के प्रधान आचाय॑ जी अपनी प्रसन्‍त मुद्रा में संस्कृत के 
एक दो इलोक भी बोल गये । “स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, परीप- 
काराय सता विभूतय:” का उपदेश जालिमसिह को सुता कर वे खीर 
पीने के लिये श्रासन' लगा कर जम गये । ब्राह्मणों मधुर: प्रिय: । उनके 
चेले चींठे भी अपने-अपने आसतों पर विराजमान हुए। लम्बी-लस्‍्बीः 

' चौटियाँ खुल: गईं भ्रौर वे छोटी-छोटी नागिन सी उन की मोटी-मोटी 
खोपड़ियों पर हिलते लगीं । - 


पत्तल दोने परसे गये । खीर, पुड़ी, मिठाइयाँ, लड्डू, सब धरे गये ।. 
इमली का फ्लोल भर रायते के कुल्हड़ आगे रखे गये। श्री गणेशायः 
नमः हुआ । पाँडे जी लड्डू सटकाने लगे । पेड़े एक के बाद एक पेढ में 
जामे लगे । 'शु डुप शुह्रप” कर के खीर पीने लगे। बालूशाई भर 
बरफी से पेट में चुनाई करने लगे | बीच-बीच में रायता शौर इमली 
का भोल पी जाते थे । स्वाद बदलने के लिये सेब खाते थे । कुछ लोग 
खाते-खाते कोर से डकार के साथ श्रोभूकार भी करते थे । कुछ केवल 
श्रासन बदल कर फिर लड्डू दँसने लग जाते थे शौर परिमाण का 
झ्रमुमान लगाने के लिये तोंद पर हाथ फेर लेते थे । 

जालिम ने देखा कि पंडित श्रपता भोजन पाने में दत्तचित्त हैं। 
उन्होंने तुरन्त संकेत किया कि लगा दो तोपें इन की पीठ पर । 
गोलन्दाज़ तैयार खढ़े थे । क्षण भर में महताबें जलीं श्रौर “बड़ाम- 
घडाम” तोपें गरजीं । बहुत से तो पहले बार में ही उद् गये । जो बचे” 
उन्होंने “हरे प्रभू, रक्षा करो”, “ब्राहि त्राहि राजन्‌” कहू कर श्पने 
भारी पेट जालिम की शोर लम्बे कर दिये। साष्टांग दण्डव्त्‌ कर गये । 
किसी की पत्तल पर लहु, बिखर गये, किसी के रायते का कुल्हड फुद- 
गया तो किसी की धोती ढीली हो गई । झौधे पड़े हुए हाथ बाँघे हुए वे' 
जालिमसिह से प्राण-भिक्षा माँगने लगे । 
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दूर खड़े हुए राजराणा ने ब्राह्मणों पर दया करके तोप बन्द 
करवाई । ब्राह्मणों ने अपनी धोतियाँ सँभाली और अपने आप को 
नसक्षसत्र सैनिकों को सौंप दिया। सब पकड॒ लिये गये। पभडियों 
और अंगोछों से उनकी सुइके कस ली गईं और बजाय उन्त को कोई 
दक्षिणा देने: के उन की सार्राष्सम्पत्ति, चाँदी सोने के भोजन पात्र, 
शाहाबाद का दुर्ग श्रौर उस का सारा खज़ाना जालिमसिंह को प्राप्त 
हो गया ॥ करोड़ों रुपए मिल गए। ब्राह्मणों के कोष में एक बीजक 
भी जालिम को प्राप्त हुआ जिस के अ्रनुसार शाहाबाद के किले में 
एक स्थान पर जमीन में साठ हाथ नीचे चौंसठ करोड रुपया गड़ा 
हुआ है ।# 


#इस बीजक की प्रति झब तक उपलब्ध है। जालिभसिह ने 
इसे अपने पास ग्रुप्त रखा था। वे चाहते थे कि जब उत्तका पृथक्‌ 
राज्य स्थापित हो तब इसका प्रयोग किया जाए। किन्तु यह धन 
अब तक भृगर्भ में ही निहित है । 


नवाँ परिच्छेद 


राजराणा जालिमसिंह श्रपतरी हवेली में बंढे हुकका पी रहे थे। 
“उन का दस वर्षीय पुत्र माधो्सिह पास पास ही खेल रहा था| उस की.. 
कमर में बँधी हुईं छुरी निकाल कर राजराणा बोले--“बेठा, यह 
छूरी बहुत छोटी है। श्रब तुम बड़े हो गए हो । श्रब तल्रवार बाँधा 
करो ।” यह कह कर वे पास के कमरे में गए और एक छोटी सी 
सी तलवार लाकर कुमार को दी । सुनहरी मठ और लाल मखमल 
की सियान देख कर बलक खुशी से नाच उठा। तलवार पकड़ कर 
'इधर-उधर हवा में घुमाने लगा। पिता ने दीवार की शोर इशारा 
'करके कहा--“श्रच्छा बताओ, शेर मारने की तलवार कौन सी है ? ” 
एक पतली सी लम्बी तलवार की श्रोर संकेत कर के उस ने 
'कहा--- थे 
“शाब्बास | इसी तलवार से तो तुम्हारे दादा ने शेर मारा , 
'था। भ्रच्छा श्रब बताश्रो भैंसा भारने की तलवार कौन सी है ?” 
' बालक ने एक चौड़े दल की तलवार दिखा कर कहा---“ये” 
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“शाब्बास | तुम बड़े समझदार हो । अ्रच्छा अश्रब जाओ, खेलो ।”” 

पुत्र ने जा कर अपना नया शस्त्र माँ को दिखाया और फूला न 
समाया। बड़ी देर तक उसे ले कर इधर-उधर कुदता रहा, पैंतरे 
बदलता रहा, हवा में तलवार चुमाता रहा किन्तु माँ के चेहरे पर 
जरा भी खुशी नहीं थी। आज उस का सुह फूल कर ऐसा कुप्पा हो 
रहा था जैसे तोबरा चढ़ा रकखा हो। बालक खेलता-खेलता फिर 
बाहर चला गया । 

कुछ देर बाद जालिमसिह भोजन करने के लिए जनानखाने में 
गए। सीसोदिती ने देख कर घृणा मूँह फेर लिया और रोष से' भौंहें 
चढ़ा लीं जंसे सिहनी के कोई कंकर लग गया, हो। जालिमरशिहू 
पहली ही नज़र में ताड गये कि आ्राज जरूर कुछ दाल में काला है । 
वे भी गम्भीर होकर आसन पर बैठ गये । 

थाल परसा गया। थाल् का आवरण वस्त्र उठा कर नौकरानी 
चली गईं। वे भोजन करने लगे । सीसोदिनी ने मुह झुका रक्‍त्ा था। 
लगभग आधा चेहरा श्राँचल से ढका हुआ था और आ्राघा चेहरा कुछ 
सुर्खी लिए हुए दिखाई पड़ता था । क्रोध भौर क्षोभ दोनों उसके चेहरे 
से व्यक्त होते थे । 

“आज नाराज क्यों हो सक्‍तावत जी ? क्या बात है ?” ज्ञालिम 
ने निवाला तोड़ते हुए कहा । 

-वाराज़ कहाँ हूँ। मैं तो बहुत खुश हुूँ। मैं कौन होती हँ 
तारांज होने वाली । मेरी क्‍या मजाल है। जाइए तोपें चलवाहए, 
बन्दूकें चलवाइये । श्राप को पता नहीं आप के लड़का हुश्रा है ॥ 
मैं तो बहुत खुश हैँ” ईर्ष्या के कारण नारी की श्राँखों से 
आँसू निकल पड़े। ज्ञालिसम का चेहरा लटक गया। निवाला' हाथ में 
ही रह गया। उन के पुन्न जन्म की सूचना उन को पत्नी ने ही 
जनानखाने से बाहर नहीं जाने दी थी । कुछ क्षण रुक कर रजपुतक 
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से फ़िर कह(--“मैंने कितनी बार समझाया था कि मत रबश्बो उस 
शुसलभानी को घर में । लेकिन भेरी सुनता कौन है । राजपूत के घर 
में और एक मुसलमान औरत ! कितनी शरम की बात है। अताप 
और बाष्पा के नाम को लजा दिया आपने” सीसोदिनी सिसक सिसक 
ऋर रोने लगी । 
जालिम को भी ताव भरा गया । चेहरा सुर्ख हो गया--“तो क्‍या 
ग़ज़ब हो गया । मुसलमान क्‍या इन्सान नहीं होते ? जिस ब्राप्पा के 
नाम की तुम ढुहाई देती हो उसी बाप्पा के धर में एक सौ तीस 
'मुसलभानियाँ थीं। मुतलमानी के क्या दिल नहीं होता ? क्‍या 
हिन्दुप्रानी के ही दिल होता है ? मुसलमानों ने बीसियों बार मेरा 
जान बचाई है । तोपखाते में अगर मुसलमान न होते तो मैं कभी का 
भर गया होता; याद रकखो, मन्‍्नी को इस घर में हमेशा इज्जत से 
रोटी मिलती रहेगी । श्रब वह एक इज्जातदार औरत है जो तुम्हारी तरह 
'यर्दे में रहती है। आ्राइल्‍दा श्रगर इस तरह की बात कसी जबान 
पर लाई तो मुझ से बुरा और कोई सहीं होगा | याद रक्खो, मेरा नाम 
शालिभसिह है । ज्ञीलिमसिंह किसी को नहीं बर्शतां ।” 
श्रोरत को घुड़क कर ज्ालिम गुस्से से पिनपिनाते हुए बाहर आ 
गये भ्रौर नौकरों को हुक्म दिया कि बच्दुकों चलाई जायें।' पुत्र-जन्म 
की खुशी मनाई जाए। दनादन-दनादन काफी देर तक बन्‍्दूकें चलती 
रहीं। खुशाभदी लोगों ने भ्रा श्राकर राजराणा को बधाई दी। 
मुसलमान श्रधिक श्राए भ्रौर हिन्दू कम । मन्‍नी बाई सारोला तहसील 
में भ्रण्डलेडा गाँव की एक खूबसूरत मुसलमानी थी जिसे राजराणा 
ने रखेल के रूप में भ्रपने घर में रख लिया था ।# उस के पुत्र का 


नाम गोवर्धनदास रखा। 
्‌ र् 


# मनी बाई ने अपनी जन्मभूमि में एक सुन्दर जल-कुण्ड बनवाया 
थ्रा' जिस के शिलालेख पर झ्ब तक उस का नाम खुदा हुआ है । 
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रजाराणा ज़ालिमसिंह को काफी समय तक कुश्ती देखने का बड़ा 
शौक रहा । बहुत से पहलवान राज्य की श्रोर से पलते थे। के 
लोग खूब दूध पीते, पिसते बदाम खाते, दिन भर डंड पेलते झौर 


, अ्रखाड़े में जीर करते थे । मंगल के दिन घंटों तक दंगल होता रूता' 


था। पहलवान ताल ठोक कर कूदते, “या अली” और “बजरंगबली” 
चिल्लाते, चट्टानों की तरह एक दूसरे से टक्वराते, उठा-वटा कर 
पठकते, मसलते, घिसते और चित्त करते रहते थे । धौंकनी की तरह 
उनकी छाती साँय-साँय करते लगती और कभी-कभी दाव न लगने ' 


पर वे पड़े-पड़े बडी देर तक कसकते हाँपते रहते थे। हाथ का 


पसीना सुखाने के लिए मिट्टी मृट्टियों में भरते रहते थे श्रौर कभी 
प्रतिदवन्दी पर भी मुट्ठी भर मिट्टी पटक देते थे। जब प्रतिदवन्दी चित्त 
हो जाता तो विजेता मल्‍ल ताल ठोक कर ज़ालिम के भश्रागें सलाम 


करता था । ह 
एक दिल ऐसा ही दंगल चल रहा था। श्रखाड़े के तीन और कई 


पहलवान लँगोद बाँधे खड़े थे । अखाड़े के चारों सिरों पर भ्रगरबत्तियाँ 
महक रही थीं | अखाड़े में दो चार फूल मालायें बिखेर दी गई थीं ॥« 
चौथी भौर कुछ दर्शक फ़र्श पर बंठे थे और एक उच्च श्रासन पर 
राजराणा विराजमान थे। कई कुश्तियाँ हो चुकी थीं। कई पहलवान 
चित्त कर दिये गये थे । एक दो सीना सवार कुश्तियाँ भी हुई' और 
एक दो 'में सिर्फ पीठ पर दोनों कंधों की तरफ मिट्टी लग जाने में ही 


नीचे पड़े हुए पहलवान पूरे चित्त न होने पर भी चित्त समभ लिये ' 


गये । कुछ बराबर पर भी छूड़ाये गये । 
' कुछ देर में उन पहलवानों की बारी आई जो हाथ में बधनख 


पहन कर लड़ते थे । दो पहलवान श्रखाड़े में उतरे | पैतरे बदलने लगे । 
बघनख मारने लगे । रोक-थाम के बाद जिस किसी के बधनख घुस 
जाता तो वह दर्द से थीं बोल उठता, माँस निकल श्राता, खून टपकने' 
लगता । खूनखच्चर होकर दोनों जुमीन पर बेहोश गिर पड़े |. 
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उन्हें उठा कर अलग किया गया | फिर दूसरा जोड़ी श्राई । फिर बही' 
बघतखर घुसेइ---फिर वही खून खराबी । ज़ालिम' को इस प्रकार की 
करता भर रक्‍तपात देखकर बड़ा मज़ा आता थ, श्रौर जब कभी” 
पहलवान दर्द से चीं-चीं करते तो वे बड़े खुश होते थे । दर्द का मजा 
लेने के उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। हुण और मंगोल केवल 
बलात्कार ही तहीं श्रत्य श्रनेक बबंर ओर नुृझ्ंस कृत्यों द्वारा स्त्री 
पुरुषों पर अत्याचार किया करते थे। बकरों की तरह श्रौधा लटका 
कर उनकी खाल उधेड़ते थे और बाद में उत पर तमक मिर्च छिड़कते 
थे जिसकी जलन से जब स्त्री पुरुष छिपकली की कटी हुई पूंछ को तरह. 
छटपटाते तो वे नर राक्षस खुशी के मारे हँसते-हँसते लोठ-पोट हो' 
जाते थे । 


पहलवान लोहुलुहान होने से पहल भ्रपना पिंड नहीं हुड़ा पाते थे । 
उन्हें काफी इनाम मितता था। खाना-पीना वेतत सब राज्य की ओर 
से था । बच्चों की कोई फिक्र थी नहीं | रुपये' का लालच, ज्ञालिम का 
हुक्म और जीत का यश पाने की लालसा, इन्हीं कारणों से उन्हें मह: 
क्रूर कृत्य करना पड़ता था । 


' जब्र यह खेल चल रहा था तब जालिम से मिलने के लिये भूतपूर्व” 
बूंदी नरेश रावराजा उम्मेद्सिह उधर झा निकले। श्रपने पौन्ष को 
सिंहासन सौंप कर राजषि इधर-उधर घूमते फिरते ये । सन्यास अवस्था 
में भी राजषि शस्त्र बाँधे रहते थे। ढाल, तलवार, कटार, भाजा, बंदूक" 
संब साथ रखते थे । पहलवानों का रक्तपात देख कर  उत्हें बहुत क्षोभ' 
हुप्रा भ्रौर उन्होंने जालिम की भत्सेतना करते हुए कहा---“इन ग्रीबों 
को क्यों मरवाते हो भाला ! बन्द करो इस बर्बरता को। जिन 
पहलवानों को तुम बड़े बहादुर और बड़े ताकतवर समभते हो'वे निरे 
बूदम हैं। ये भला तुम्हारे क्‍या काम आआायेंगे। मैं बुडढा हो गया पर 
में मेरा हाथ तक तो छूड़ा नहीं सकते। इसकी ताक़त का नमूना मैं 
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लुम्हें अभी बताता हूँ ।” 

यह कहकर उन्होंने पीठ से श्रपनी ढाल उत्तारों और उसे खुली 
हुई टोपी की तरह ज़मीन पर रख दी। एक एक करके अपने दस्त 
“ढाल के ऊपर रख दिये और श्रावाज़ लगा कर' बोले--है कोई ऐसा 
वीर जो अपनी घिमटी से इस ढाल को उठा दे ।” 


ज्ालिमसिंह ने पहलवातों को ललकारा । एक-एक करके पहले- 
बानों ने ढाल के पास जाकर अपनी ताक़त शअज़माई। बहुत जोर 
लगाया,' बहुत हुंकार की, पचते-पचते पसीना भा गया लेकिन' झास्थरों 
से भरी ढाल किसी से न उठी । जालिभ का मूँह सूट्र रह गया । सिर 
पर ज॑से किसी ने घडा श्रौँधा दिया था। पहलवानों की हालत देख 
कर, उन्होंने स्वयं तो ढाल के हाथ लगाने की भी चेष्टा नहीं की | 
' बुद्ध रावराजा ने कहा--दिख लिया इन का दम ?” इसः के बाद वे 
. उठे शौर बिता किसी परिश्रम के ढाल को चिमटी से उठा लिया श्रौर 
'कुछ देर तक उसे लिए हुए इस प्रकार 'खड़े रहे जंसे ढाल को संचे 
, में प्र रखा हो । राजराणा “धन्य, धन्य” कह उठे और राजषि 
को गले लगा लिया | वह नृशंस प्रत्याचार उन्होंने: उसी दिन से' 
“बन्द करते का वादा किया और. अपनी भूल पर काफी खेद प्रकट 
,किया । राज्षि के जानें के बाद राजराणा ने पहलवानों को खूब! 
फिडका-- तुम सब' निरे पोंगे हो। किस बात के इतने हलल्‍्ने खाते' 
'हो ? किस बात को इतने बदाम खाते हो । तुम एक ढाल को नहीं 
. उठा सके तो ढाल पकडने वाले का क्या बिगाड़ सकते हो? तुम 
बड़े नालायक हो ॥।” उस दिन से पहलवानों की खुराक बहुत कम 
कर दी गईं और उनके बचनख भी छीन लिए गए। 


राजधि चले गए किन्तु ज़ालिम के दिल में बहुत बड़ी ईष्याँ छोड 
जए। रावराजा उम्मेदर्सिह का झादर सारे राजस्थान में था और 
'बूंदी की प्रजा तो राजषि को देवता तुल्य मानती थी। जालिम को 
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तीब्र श्राशंका हुई कि उस क्षेत्र में उम्मेदर्सिह का रोब दोब कहीं इतना 
न बढ़ जाए कि जालिम को कोई कुछ समझे ही नहीं । उम्मेदर्सिह 
का नाम ले ले कर उन के सजातीय यानी हाडा राजपूत बड़ी हेकडी 
मारा करते थे जो जालिम के हृदय में शूल की तरह चुभ जाती थी । 
न रहे बाँस न बजे बाँसुरी । एक बन्दुकधारी सैनिक को उस्भेदर्सिह 
पर घात करने के लिए बूंदी भेजा गया । 

उम्मेद के चेहरे से ऐसा तेज टपकता था कि साधारण व्यकिंत 
तो उन्च के पास पहुँच कर ही काँप उठता था और बोलने का साहस 
नहीं करता था। युवावस्था में वे थे भी ऐसे ही उम्रतेजा कि जिस से 
बिगड़ गई उस के लिए यम्लोक का द्वार खुना ही रहता था। बूंदी 
नगर से कुछ फासले पर वे शिकारबुर्ज़ नामक एक छोटी सी गढ़ी में 
रहते थे श्र ईश्वर-भक्ति में समय बिताते थे । झ्राज भी वे संध्योपसना 
से निवृत्त हो कर बाहर चबूतरे पर हमेलियाँ टेके हुए निर्भीक भ्ौर 
निःशंक बंठे जैसे जंगल में शोर बैठा हो। केश जिखरे हुए थे। 
भगवा वस्त्र भर गले में माला । 

बरसात का मौसम था। मेघ घिर आने के कारण घुमस हो 
रही थी । राजाष के समीप उनकी सन्यासिनी महारानी बैठी थी। 
सुर्यास्त हो चुका था। बादलों के कारण अंधकार कुछ जल्दी छा 
गया था। पेड़ों पर पक्षी सो गए थे । वातावरण शान्त था | सहया 
उन की पल्णी को एक पेड की भुरघुट में हल्का सा प्रकाश नज़र 
आया और वे चौंक पडीं । दूसरी बार गौर से देख़ा तो सन्देह भौर 
बढ़ गया । उस जमाने में वोड़ेदार बन्दु्कों होती थीं। कारतृत्त तो थे 
नहीं | बाझूद भर कर गोली चलाई जाती थी ओर बारूद में श्राग 
लगाने के लिये बन्दुक के घोड़े पर ठोपी नहीं होती थी बल्कि 
बच्दूकूची को एक पतला सा लम्बा कपड़ा अपने पास्त रखना पड़ता था, 
जो सूत की डोरी की तरह कुछ ग्रुथा हुआ सा होता था और जिस में 
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चकमक पत्थर की सहायता से श्राग लगाई जाती थी । इस कपड़े को' 
कली कहते थे । लबलबी हिलाने पर धोड़े के साथ वहु कली बारूठ से 
जा मिलती थी और इस प्रकार गोली चल जाती थी।... 

रानी ने संकेत किया । उस ओर ध्यान दिये बिना ही राजपि गे 
अररहुड़पन से क्रहा--“कोई जुगनु होगा ।" ु 

मैं कहती हूँ जुगनु नहीं है । जुगनू' इस तरुह नहीं चमकता ।” 

पहली नजर में ही-उम्मेद सिह ताड़ गये कि कली जल रही है । 
बंठे-बंठे ही उन्होंने सिंह की तरह गरण कर कहा--अरे अगर कोई 
उम्मेदर्सिहु को. मारते झ्राया हो तो ज़रा संभल कर गोली चलाना | 
उम्मेदर्सिह यहाँ बैठा है ।” 

भय से कॉपता हुआ वह घाती धड़ाम से नीचे गिर पडा श्रौर उसे 
की टाँग टूट गई | कुछ तो उसकी घर्म भीरुता थी कि,निरपराध सन्यासी 
पर कैसे गोली चलाये, कुछ यह भय कि पकड़े जाने पर लोग उसके 
'हुकड़े-टुकड़े कर डाल गे, कुछ यह झ्राशका कि यदि निशाना चूक गया 
तो दुबारा बस्दुक भरने का सभय कौन देगा। श्रौर फिर समूचे 
वातावरण को हिला देने वाली उम्मेद की गर्जना से वह पेड़ पर 
श्रपना संतुलन स्नो बंठा ! धरती पर पड़ते ही बेहोश हो गया । 

उम्मेदर्सिह ने' उसे दौड़ कर गोद में उठाया। पद्ठियाँ बाँधी । 
रानी ने उसके माथे पर कुछ पानी छिड़का और वह होश में भ्रा 
गया | जब तक वह बिल्कुल ठीक नहीं हो गया, उसका इल।ज बराबर 
जारी रहा | उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया । 
जब उसते विदा माँगी तो राजा अनायास पूछ बैठे--कहाँ से 
झाये थे ? ” ' 

“मेरे मालिक ने मुझ से वायदा करा लिया है कि में उनका साभ, 
न बताऊँ ।” 

' “ग्रच्छा न.सही | जिस किसी ते तुम्हें भेजा हो उससे हमारा 
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“जय रघुताथ” कहना । अगर हमें यह पता होता कि तुम चीचे गिर 
पड़ोगे तो हम कूछ बोलते ही नहीं ।” उसे कुछ पुरस्कार दे कर विवा' 
किया । ह 

अपनी भूल पर आ्राँयू बहाता हुआ्ना घाती चरण छू कर चला 
गया । सब लोग उसम्मेदर्सिह की उदारता से आश्चर्यच्रकित रह गये' वर्ना। 
वे ही उम्मेर्दातह थे जिन्होंने अपने शत्रुओं को जडमूल से नष्ट कर' 
दिया था । उप्त तुच्छ व्यक्ति की क्या मजाल थी जो नाम व बताता $- 
उप्तकी जबान खींच लेते । एक बार उन्हें धोखा देने पर एक जागीर- 
दार को उन्होंने उसके घर पर जा कर मारा था। अपने पिता रावराणा 
बुर्द्धातह ढवरा ख़ोये हुए बूंदी राज्य को उन्होंने राणा प्रताप की भाँति' 
ग्रपनां वीरता भ्ौर पुरुषार्थ के बल से वापस जीत लिग्रा था और' 
फिर कुछ वर्षों तक उस पर राज्य कर के उन्होंने अपने पौत्र को 
सिंहासन सौंप कर जीता हम्ना सारा राज्य त्याग दिया । 
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दसवाँ परिच्छेद 


“कर्मल मानसून ! अगर श्राप हमारी राय नहीं सानोंगे तो झाप 
की फौज ऐसी पिठेगी कि सारी उम्र याद रक्‍्खोगे |” 

“पुम हिन्दुस्तानी हम को क्या लड़ाई लड॒ना सिखा सकता है । हम 
यो नेशन है जो नेपोलियन से लड॒ सकता है” मानसून ते सीना तास 
बार कहा | 

“लेकिन साहब | यहाँ नेपोलियन से नहीं, मराठों से मुकाबला है 
जो पहाड़ के ऊपर से श्राप पर' चूहे की तरह कूद सकते हैं । यशवन्तराबव' 
होल्कर ऐसे बिगड़े दिमाग का आदमी है कि अगर तलवार स्ींच कर 
वह झाप के पीछे पड़ गया तो एक-एक का सिर काट लेगा” जालिम ने 
उत्तर दिया । 

“हम उसको देखता मभाँगता है। होल्कर को ज़िन्दा गिरफ्तार 
करना माँगता है” कनंल बोला । 

“अच्छा, तो फिर जाइये साहब बहादुर। श्राप की जो मर्जी हो 
के जिये । फौज ले जाइये और उसे जिन्दा गिरफ्तार कर लाइये” 
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राजराणा ने विदा करते हुए कहा--/ईदइवर आप को सही सलाभत 
वापस लाये ।” 
कर्नेल मानसून की रेजीमेन्ट पचपहाड़ से बढ़ कर आवर पहुँची । 
चम्बल में बाढ़ झा रही थी। रात का समय था । पुल पर पानी उतर 
रहा था। बाढ़ उतरने की प्रतीक्षा में मानसून रुक गया | कनेल को 
पता न था जिस प्रतिद्वन्दी पर चढ़ाई करने के जिये वह अकड॒ता हुआ 
जा रहा था वह रातों रात नदी पार करके श्रा पहुँचा है । 
पौ फटते-फटते “जे महाकाली” का सिहनाद सुनाई पडा ॥ 
“होहकर आ गया, होल्कर आ गया ।” साहब बौखला उठा। सारी 
सेता में खलबली मच गई। लोग संभलें-संभलें इतने तो तोपें गरणने 
लगी । होल्‍कर भूखे गढ़ की तरह भपटता हुआ आ रहा था ४ 
मानसून घिर गया। जोरों से तलवार चल रही थी | खोपडियाँ लुढ़क 
रही थीं | भालों से देह फूट रही थीं । 
बात की बात में शअ्रँग्रज़ों की श्राधी से अधिक सेला कट गईं॥ 
कर्मल मानसून ने घोड़े के जोर से ऐड लगाई और भागा। उसकी 
फौज चली उसके पीछे । 

हाँ भागता है हिजड़े” होल्‍्कर चिल्लाया-- इतना सस्ता थोड़े 

ही छोड दूंगा। अगर एक-एक को न काठ दू' तो अपने बाप की 

'औलाद नहीं ।* 

आगे-आगे मानसून और पीछे-पीछे होल्कर | जालिम ने मानसून 

के पिठने का हाल सुता तो झ्ुस्से से आगबबूला हो गये--उल्लू का 
पट॒ठा, लाल मुह का. बन्दर । साले को कितना समभाया था कि मत 
जा इस तरह श्पने बाप के आगे। खुद भी मरा और हमें भी 
मरवाया । महराब खाँ, मुकन्दरे की फौजी हुकडी को फौरन हुक्म दो 
कि होल्कर को वहीं रोक, घाटी के अब्दर वर्ना यह कयामत सीधी 
कोटे पर आरायेगी । पलायते के ठाकुर श्रमरपिह जी से कहो कि चार सो 
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घुड़सवारों को साथ लेकर फौरन कूच' बोल दें मुकन्दरे के लिये और 
जब तक जान में जान रहे दुश्मन की फौज क़तई प्रांगे न बढ़ने दें ।” 


“जो हुक्स ! अभी जाता हूँ ।! 


. भाला ने इस मौके पर अपने दुश्मनों को मरवाया। ख़र, चुनें 
'हुए बहादुरों को लेकर ठाकुर साहब जा डटे मोर्चे पर। तलवार से 
सलवार फ़िर मिली और ढालें फिर बजने लगीं। बहादुर हाड़ा ने 
अपने जान की बाज़ी लगा दी | शरीर पर लड़ते-लड़ते बावन घाव 
'लगे। गिरते-गिरते भी दो-चार को यमलोक पहुँचा कर श्रमरप्तिह जी 
'मे बीर गति पाई । 


केप्टेन लूकन भी तलवार चलाता हुआ्ना बड़ी बहादुरी से टुकड़े 
'हुकड़े हो गया । इस थोड़ी सी सेना से होल्‍्कर की वीरवाहिनी कहाँ 
ऋूक सकती थी । उसने मानसून की फौज काटी सो काटी, राजपूतों की 
'भी अच्छी मरम्मत की। युद्ध बन्द हो गया किन्तु मानसूत फिर बच 
'निकला । उसका घोड़ा बहुत तेज़ था। होल्कर का क्रोध शान्त न 
हुआ और उसने फिर अपना घोड़ा डाला उसके पीछे । “कम्बख्त मुझे 
गिरफ्तार करने श्राया था और अब खुद भाग रहा है ।” होल्कर के 
'घुड्सवार भी उसके पीछे दौड़े जा रहे थे और उनके बाद पंदल और 
'तोपखाना भी अपतती चाल से झ्ागे बढ़ता जा रहा था । 


जान बचाने के लिये' मानसून, ने पीछे मुड् कर भी न देखा । उस 
'का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। कोटा एहुँच कर कर्नल को दंम 
लेने भर की फुर्सत मिली । जालिम ने उसको भिडक कर बाहर 
निकाल दिया और कहा--तुम जैसे नामर्द के लिये हम अपना एक 
पसिपाही भी अरब नहीं कटवा सकते । जाओ्ो अपना रास्ता नापो | तुमने 
हमारी जान भी मुसीबत में डाल दी है। तुम तो वो नेशन है जो 
लेपोलियन से लड़ सकता है| अब क्‍यों भागता है ।” 

“हुम फिर श्रायेगा जालिमसिंह। हम फिर झायगेगा । हम होल्कर से 
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बदला लेगा । तुमने हमारा मदद नहीं किया इसका हम को बहुत सख्त 
अफसोस है” कह कर मानसून' बडबडाता हुआ भाग गया । 

मानसून के बाद जालिम की बारी आई । होल्कर का सारा क्रोध 
जालिम पर उतरा। उसने कहा--/थह सब' भाला के किये करम हैं । 
न वे अपनी फौज भेजते और न मासून बच कर भागता। हमारे 
दोस्त होकर हमारे दुश्मन की मदद करते हुए उन्हें शर्म नहीं भाई । 
बोल दो हमला कोठे के ऊपर ।” 

फौज चढ़ भ्राईं। कोटे के द्वार बन्द हो गये। तोपें बुर्जों पर 
चढ़ गई । वन्दूक़ें भर गईं । गालों पर मूंछे चढ़ गई और ढालों पर 
तेल । नक्‍कारे सवेरे से शाम तक बजने लगे। होल्कर को सानसूत' 
झौर ज़ालिम का फर्क समझ में आ रहा था। वे और ही धातु के 
बने थे और युद्ध की कला होल्कर को पढ़ा सकते थे । 

राजपूतों की सेना कौल-काँठे से सुसज्जित होकर तैयार बैठी थी । 
होज़ों में केसरिया रंग पडु रहा था। औरतों मेंहदी लगा रही थीं । 
पैदल, हाथी, तोपखाना, घुड़सवार, शुतरसवार सब तैयार थे और 
शस्त्रों का अभ्यास कर रहे थे । 


होल्कर की सेना ने चम्बल के किनारे गढ़ के दूसरी ओर अपना 
पड़ाव डाल रवखा था. क्योंकि गढ़ ही राजपूतों की शक्ति का केन्द्र 
था । नदी के किनारे पानी की बहुत सुविधा थी। घोड़े पानी पी लेते 
थे | घास चर लेते थे | गुप्तचरों से यशावन्त राव को पता था कि 
' काला ने पूरी तेयारी कर रबखी है भौर वे श्रासानी से काबू में नहीं 
, थ्रा सकते । होल्कर की फौज खुले' मैदात में थी भौर जालिस की 
सेना सुवृढ़ प्राचीर की श्राड़ में सुरक्षित और सावधान थी । 
होल्कर ने छ्ालिम के पास पत्र भेजा कि अगर दस लाख 'रुपया - 
दो तो वापस लौट जाऊँगा । राजराणा नहीं माने । बहुत कमर झपमे 
देने का प्रस्ताव किया । कशमकश चलती रही । न भझाला ने हमला 
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बोला, न होल्‍्कर ने। पैगशाम आते-जाते रहे । एक सप्ताह बीत गया। 
होल्कर की रसद कम होती जा रही थी। हजारों सिपाहियों की 
जठराम्नि में अन्न स्वाहा हो रहा था। घोड़ों को अलग दाना मिलता 
था। हाथियों को दस-दस सेर झ्राटे के रोठ सेक-सेक कर खिलाये 
जाते थे और चिरकुट अलग ॥ 


ग्रन्त में यह निश्चय हुआ कि संधि की जाये। दोनों सेनानियों 
की भेंट अम्बल नदी के बीच में हो और वहीं रुपए पैसे का हिसाब 
भी तय कर लिया जाये । 


दो सुन्दर नौकायें सजी । होल्कर के प्रति सम्मान प्रकट करने के 
लिए इस ओर से पहले भाला की नाव आगे बढ़ी और फिर दूसरी 
झ्रोर से होल्‍्कर के नाविकों ने अपने डांड हिलाये। दोनों नौकाओं 
के साथ इधर-उधर से एक-एक नौका सुरक्षा के लिये चुने हुए सशस्म् 
सनिकों की चली । 


बीच धार में आकर दोनों सेनानियों की नावें भिलीं। राजराणा 
, आखिर राजा तो थे नहीं, केवल दीवान थे । श्रत: राजा के भर्ति 
सम्मान के हेतु वे श्रपती नाव छोड़ कर होल्कर की. नाव में उत्तरे । 
दोनों गले मिले । होल्कर ने भाला को “काका” (विता का छोटा 
भाई) कह कर पुकारा और भाला ने “भतीजा ।” आधा कलह तो 
गले सिलते ही दूर हो गया। बुद्ध राजराणा के दोनों हाथ थामः कर 
| होल्‍्कर ने उन्हें बैठाया । इस पर चतुर भाला ने कहा--“ग़रीब' का 
एक हाथ पवड़ना ही बहुत होता है । 

न सुपारी दिए गये । बातें होने लगीं | मानसुन के बच निकलने 
पर होल्कर ने रोष प्रकट किया और कहा--“यह सब आपकी वजह 
से हुआ । आझापने हमारे दुढ्मन की मदद की और जब हम उसका 
पीछा कर रहे थे तो ख़्वामख्वाह हमें मुकन्दरे में रोक दिया गया ।* 
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राजराणा बोले--क्या करते। हमारी स्थिति ही ऐसी थी । 
अंग्र जो से वृढ्मनी मोल लेना भी हमारे हित में नहीं था। हम ग्ररीब 
आदमी हैं। झ्राप की बात और है। श्राप की रियासत और आप 
की फौज बड़ी है। इस के अलावा हम ने उस की इतनी थोड़ी 
सहायता की थी कि वह ग्राप से पिठता चले गया ।” ' 

“खैर, जो हुआ सो हुआ” होल्‍्कर ने कहा--“लेकिन मेरा जो 
खर्च हुआ है उस का हरजाता तो सुक्के दो। हज़ारों सिपाही क्‍या 
मैंने मुफ्त में मरवाये हैं ?” 

“तीन लाख तो बहुत थोड़े होते हैं” यशवन्त राव ने कहां--- 
“मुझे पूरे दस लाख रुपए चाहिये ।” हि 

“मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। यदि आप नहीं मानते, तो फिर जान 
हाजिर है। वह देखिए, सामने बुर्ज़ पर क्या रवखी है ?” 

होल्कर का ध्याव एक भीमकाय तोप की और गया। 


“बस हमें भ्रभी फैसला कर लेना है” ज्ञालिम ने कहा-- 'वर्ना 
श्रभी मेरे संकेत करते ही यह तोप आप को और मुझे, दोनों को 
फौरन उड़ा देगी । हजारों बीरों का खून बहाने से तो यही बेहतर 
है कि हम दोनों मर जायें और किस्सा ख़त्म हो। ने हुए झ्राज आप के 
पिता दादा मल्हारराव, वर्ना यह दिन क्यों देखना पड़ता । इस की 
नौबत ही क्‍यों श्राती ? भठवाड़े जैसे भयंकर युद्ध में केवल चार लाख 
रुपए ले कर वे सन|ष्ट हो गए थे और आप हम से जरा सी बात पर 
देस लाख माँग रहे हैं। अपने पुराने रिश्ते को इतनी जल्दी ने तोड़िये । 
दस' लाख तो हमारे पास हैं ही नहीं तो देंगे कहाँ से। ईश्वर ने 
चाहा तो फिर कभी झाप की सेवा करेंगे। ग्रब आप प्रसल हो कर 
अपनी स्वीकृति दीजिये ।/ 

'“ग्रच्छा, लाश्रो तीन लाख ही दो” होल्कर ने हँस कर कहा--- 
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“बाक़ी फिर देखा जाएगा ।”-- 

नावें लॉँटीं ॥ लोग नीचे उतरे। सारे शहर में खुशी की, लहर 
दौड़ गई। नाच गाने हुए । मदिरा की प्यालियाँ घूम गई । स्थ्रियों 
' ने माँग सँवारी, आँगन में दीप जलामे, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई । 
हजारों योद्धांओशों का संहार होते-होते बच गया । शाम को आतिश- 
बाजी छोड़ी गई । | 

“काका, आप की फौज देखने को मैं उत्सुक हूँ” होल्कर ने कहा । 

“जरूर मुलाहजा फरमाइये । मेरे घर को भी पवित्र कीजिये । 
वहीं छत से दृश्य अच्छा दिखाई देगा” राजराणा ने कहा । 

उस ज़माने में हाथी, घोड़े, फौज पल्‍टन का निकलना और 
नकक़ारों का बजना मनोरंजन का बहुत प्रच्छा साधत था जैसे आजकल 
लोग खिलौनों की नुमाइश देखते हैं या सिनेमा में लकड़ी की तलवारों 
से लड़ी हुई रक्तहीन लड़ाई देख कर खुश होते हैं । 

कोटे में फाला की हवेली एक त्रिकोण में बनी हुई है जिसकी 
दोनों भुजायें लम्बी हैं और उनका सुक्कड़ सूरजपोल दरवाज़े की तरफ 
'है। लम्बी-चौडी शानदार दावत के बाद होल्कर और राजराणा उस 
नुवकड की ओर छत पर बठ गये और हुकका पीने लगे । 

राजराणा ने तगड़े-तगड़े सिपाही छाँट कर कुछ हजार व्यक्ति 
हवेली के पीछे यानी त्रिकोण के धरातल की शोर जमा कर रखे थे 
और उन्हें दाईः भुजा की जो सड़क थी उस से चल कर नुक्कड के 
'पास होते हुए बाई भुजा की ओर जाना था। फौज को चलने का 
हुक्‍्स हुआ । ढाल, तलवार लिए हुए, पगडियाँ कसे हुए, मूंछे ताने 
हुए, कमर बाँधे हुए राजपूत क़तारों में झागे बढ़े । 





न उत्तरावस्था में जब यशवस्तराव होल्कर पागल हो गया था 
उस समय भी ज्ञालिमसिंह से दस लाख रुपया माँगना वह नहीं भलता 
था और यदा-कदा बडबड़ाता रहता या । 


( ६६ ) 


कुछ ही देर गाद होल्कर चकित सा हो गया और बोला--'काका, 
श्राप की फौज तो काफी बड़ी है श्र मर्द भी बड़े लम्बे चौड़े और 
जफाकश हैं।” संध्या के धुंधले प्रकाश में उसे पता नहीं था कि एक 
सी वेशभूषा पहने हुए वे सिपाही उस तिकोण का तीन चक्कर काट 
गए थे और भ्ाला वहाँ बंठे-बंठे ही उस की आँखों में धूल भोंक 
रहे थे । ेृ 

अत्यन्त विनम्रता से भाला ने उत्तर विया--"सब आपकी कृपा 
है। ये तो थोड़े से हैं। जरूरत पड़ती है तो रियासत के गाँवों से 
काफी लोग बुला लिये जाते हैं लेकिन श्राप की फौज से हम ग़रीबों 
का क्‍या मुकाबला । कहाँ होर भश्रौर कहाँ बकरी ।”' 

तीन लाख रुपए ले कर होल्कर चला गया । 


है स 
है. 


ग्यारहवाँ परिच्लेद 


कोटे के राजस्व मंत्री ठाकुर शिवदान्िह और राजराणा जालिस' 
सिंहु बैठे परामर्श कर रहे थे। पास में सरकारी कागझ, मिस्‍्लें और 
फरमान पड़े हुए थे । श्रादिश लिखने के लिए शिरस्तेदार अपनी कलम 
दवात लिए सामने बैठा था। 

“इूस वर्ष राज्य की कितनी श्रामदनी हुईं ठाकुर साहेब ?” 

“एक करोड” 

“बस ? यह तो बहुत थोडी है । इतने से रुपए से क्या बनेगा ? 
आये दिन हम लोगों को मराठे तंग करते रहते हैं। सिधिया, पेशवा, 
होल्कर, इन सब को रुपया देते-देते हमारा दिवालां निकल रहा है । 
जब' देखो तब रुपया, जब देखो तब रुपया | मेरे तो नाक में दम हो 
गया जालिम ने कहा-- आखिर हम निर्भन प्रजा का घन कब तक 
चूसुते रहेंगे । लोग मुझे दिव रात कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन 
इतना नहीं जानते कि कोटा राज्य को मसिठने से बचाने वाला शअ्रगर 
कोइ है तो वह जालिमर्तिह है। श्रगर मैं न होता तो मराठे टिड्डियों” 
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की तरह इस राज्य को खा गए होते । इंट से ईंट बजा देते | इस 
कोटा नगर की जगह पत्थर और कूड़े के छेर:नंजर आते ।” 

“आप टीक फरमाते हैं रांजराणा जी” ठाकुर, ने कहा--“मराठों 
से निबटवा हमारे बस का रोग नहीं है। यह काम आप ही कर सकते 
हैं। बरसों हो गये श्राप को इन से जूभते हुए। 'साम, दाम, दण्ड 
भेद, किसी न किसी उपाय से श्राप इन्हें समझा ही देते हैं। लेकिन 
राजराणा जी, क्या इन मरा से मिड छुडाने, का कोई पवका प्रबन्ध 
श्राप नहीं कर सकते 2”. 

प्रन्‍न्ध कर सकता हूँ ठाकुर साहब” ज्ञालिम ने गर्व से तन करे 
कहा-- प्रबन्ध कर सकता हूँ। दो दिन में इन की अ्क्‍ल दुरुस्त कर 
सकता हूं। ये कम्बस्त जब रुपया शींचते हैं तो मेरी जान जल जाती 
है | बोलो, क्या हम अंग्रेजों से संधि कर लें ?” 


श्रनिष्ट की झ्ाशंका से ठाकुर काँप उठा--“नहीं राजराणा जी, 
इन विदेशियों को सिर चढ़ाता अपने हित में नहीं होगा ; ये 
फिरंगी गिरगट की तरह रंग बदलते हैं ।” 

“यही सोच कर तो मैं चुप हो जाता हूँ कि ये विदेसी हैं 
जालिम ते करम पर हाथ घर कर कहा--/वर्ना कभी का संधि कर 
लेता । लेकिन ठाकुर साहेब, मैंने अब तक के व्यवहार में अंग्रेजों को 
मराठों से ज्यादा नेक और खैरख्वाह पाया है। कर्नल टाड को ही 
देखो । कितना शानदार आदमी है | राजपूतों से कितनी मुहब्बत करता 
है। एक विदेसी हो कर हमारी तवारीख में कितनी दिलचस्पी लेता 
है। मुझ से मिल्ला तब कितने तपाक से पेश आया था । मुझ से मेरी 
बाप-दादों के, मेरी सात पीढ़ी तक के नाम पूछता था और मेरे 
बजिन्दगी के हालात छुन कर बहुत खुश होता था। इतनी हमदर्दी 
झ्राज तक कम से कम मराठों ने भेरे साथ नहीं दिखाई। बल्कि ये 
लोग तो मुझे धोखा देते रहे, बेबकूफ़ बनाते रहे । खास तौर से उस 
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श्रम्बा जी इंग्ले को मैं ज़िन्दगी भर नहीं भूल सकता जिस ने मुझे 
मेवाड़ में धोखा दिया । जिसे मैंने छोटा भाई समझा वही मेरा सब से 
बड़ा दुश्मत बन गया। होल्कर को ही देखो | श्रभी तीन लाख रुपये 
दिये हैं । ऊपर से श्रौर माँगता है। मुझे तो ये सब रुपये के लोभी 
लगते हैं । इन्सानियत तो इनके पास से भी नहीं भ्रुज री है । 

“यह सब ठीक है राजराणा जी । लेकिन परदेशसियों पर एकाएकः 
विश्वास नहीं होता । अच्छा इश्न विषय पर शअ्रच्छी तरह सोचेंगे ।” 

“जुरूर सोचिये ठाकुर साहेब | आप भी सोचिये, मैं भी सोचूंगो ।' 
इस मामले पर हम फिर विचार करेंगें। प्रच्छा, शराज एकादशी का 
ब्रत है। चम्बल में जाकर स्तात करूगा श्ौर वहीं किसी पेड के तीचे 
पूजा-पाठ करूँग।” राजराणा ने कहा । 

"जे गोर्धननाथ की” कह कर ठाकुर साहब चले गये । 

राजराणा को समान के समय आक्रमण का भय बना रहता था ।' 
उस युग के सेनिक.को अन्य व्यायाम के साथ तैरने का भी अशभ्यास' 
रखना पड़ता था । न जाने कब पाती में उतरने की जरूरत पड़ जांपे । 
श्रत: राजराणा यदा-कदा चम्बल में तैरने जाते थे। स्तान के समय 
दो सशस्त्र पठान घोड़ों पर सवार होकर उनकी रक्षा के लिये नदी के . 
किनारे खड़े रहते थे | 

ज़ालिमसिह को सब से अधिक भय महाराजा बलवच्तर्सिह हाड़ा ' 
से रहता था जो बूंदी मरेश महाराव उस्मेदर्सिह के पौन्न थे। उनके ' 
भाई विष्णुसिह उस समय बूंदी में राज्य कर रहे थे। बलवस्तसिह 
बड़े पराक्रमी योद्धा थे । उनके कारण विष्णुसिह जी को अपनी गदह्ठी छित | 
जाने करा भय रहता था। बूंदी राज्य की ओर से बलवन्तसिह को 
गोठड़ा नामक गाँव की जागीर दी गई थी। बलवन्तसिह चाहते थे कि 
समस्त हाडौती क्षेत्र में ज्ञालिमर्तिह माला का प्रभुत्व कम हो जाये: 
श्रीर हाड़ों का प्रभुत्व बढ़े | अतः भाला से उत्तकी शत्रुता थी । 
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राजराणा को खुश करने के लिये दोनों पठान उनकी चापलूधी 
किया करते थे और उनके शत्रु बलवन्तसिह की बुराई करते रहते थे 
जिस का बलवन्त सिंह को पता लग गया । 

अपने घोड़े की बागडोर थोड़ी ढीली करते हुए एक पठान बोला--- 
“क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा । कया बलवस्तस्सिह और क्या 
बलवन्तर्सिह का बच्चा । साले के एक हाथ मारूँ तो दस हाभ्र पर जाकर 
गिरेगा औंधा ।” 

पास ही में जालिमसिह तैर रहे थे | उसे समझा कर बोलें--- 
“पठान । ऐसा न कहा करो । किसी दिन भ्रगर बलवत्त ने सुन-लिया 
तो तुम्हारी जान की खेर नहीं है ।” 

“अरे हुज र, आप नाहक फिक्र करते हैं” दूमरे पठान ने अकड 
कर कहा--'बलवन्त का सिर हम इस तरह उड़ा देंगे जैसे किसी 
भुटठे को बट डाला हो ।” ये बातें हो ही रही थीं कि बीर केस री घोड़े 
क्षी बाग थामे हुए हाथ में भाला लिये हुए कपठता हुआ आता दिखाई 
दिया । भाला ने घोड़े की टापों से उडती पत्र देखते ही चम्बल 
छोडी, जल से बाहुर मिकले, माथे परतिलक लगाया। हाथ में माला 
ली और एफ चौकी पर आसन डाल कर विराजमान हो गये । आँखें . 
मूँद कर राम.का नाम जपने लगे । 

जो पठान उन्हें एक हाथ से दस हाथ फ्रेकमे वाला था वहु 
बलवन्त के श्राति ही घोड़ा मोड कर ऐसा भागा कि फिर कभी लौट 
कर आने का नाम नहीं लिया और जो भुद्ठे की तरह उत्त का सिर 
काठते को तैयार था वह सामने भिड़ा । नेजेबाज़ो शुरू हुई । चार-छ: 
वार बचा कर बलबच्त ने ऐस। दुह्ध्यड मारा कि पठान का हाथ दूठ 
गय। । उन्होंने भाले से पठान को फोड कर घोड़े से ऊँचा उठा लिया 
और चम्बल में फेंक दिया.। पठान का जल विसजन करके' हाड़ा त्ते 
भाला की श्रोर देखा । आँखें मूँदे सिर नीचा किये वे माला 'के मनके: 
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फेर रहे थे । माथे पर पसीना चमक रहा था किन्तु जालिम ते अपना 
धैर्य नहीं खोबा और मूर्तिबत्‌ पदु्मासन लगाये बैठे रहे । 

भाले की नोक बलवन्स मे राजराणा के नग्न कंधे पर रख दी। 
नोक से गर्म खून टपक रहा था । भिये को मारने से बलवन्त 
का खून खोल रहा था । आँखें लाल हो रही थीं। साँस थोड़ी ढेज़ 
चल्न रही थी। मूंछे तनी हुई थीं । अपने भ्रावेश को रोकते हुए उन्होंने 
जालिम की तपस्या भग्त करने के लिये भात्रे की नोक जरा क्षी दबा 
कर कहा--/बोलो भाला ! क्या हाल चाल हैं? श्रगर ज़रा श्रौर 
दबा दू: तो चौचे की चौकी तक फूट जायेगी ।” 

“आप ऐसे ही बलवान हो, बलवन्तस्तिह जी” फाला ने हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करते हुए कहा--“श्राप धन्य हैं, आप की वीरता घन्य है । 
आप की माँ धन्य है जिस की कोख से ऐसा वीर पैदा हमथ्ना। जैसे 
आप के पूर्वज पराक्रमी हुए, बसे ही आप हैं। 'हामा मोकल मारियों 
लाजा भारुगो अड॒ती । गेल्यो होसी भाषद़ो, जो हाँडा से. लड़सी ।# 
लेकिन आज अगर मेरी जान बझुश दो तो मैं वादा करता हूँ कि हर 
महीने की पहली तारीख को पाँच सौ रुपये आप की सेवा में पहुँच 
जाया करेंगे ।” 

जालिमसधिह ज॑से मराठों को रुपया दंकर चुप करते थे उसी प्रकार 
बलवन्त को भी उन्होंने यही लालच दिया । उस संकट के समय भौर 
कोई तरकीब उन्हें वहीं सूफी 

“खाने पीने को ईश्वर सब को दाल रोटी देता है फाला जी। 
निहथ्ये पुरुष पर बहादुर वार नहीं किया करते” बलवन्त बॉले--- 
“अ्रच्छा, ज॑ माता जी की” और वे' घोड़े की बाग' मोड कर चले गये । 


# होमा मे राणा मोकल को मारा और लाला ने श्रदसी को । वह 
गरादसी, बेवकूफ़ होगा जो हाडों से लडते बेठेगा । 
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राजराणा के घर से पाँच सौ रुपये प्रतिमास बलवन्त के यहाँ 

यावज्जीवन पहुँचते रहे । 
>< >< >८ 

“अ्रंश्न ज्ों से संधि करती ही होगी, ठाकुर साहेब । जब हमारी 
रक्षा का भार वे अपने कंधों पर लेने को तैयार हैं तो फिर हम क्यों 
यह सिर दर्द मोल लें | श्रब मैं बुढढा हो गया | मुझ से यह नहीं होता 
कि मैं ग्राये दिन घोड़े दौड़ाता फिर” जालिम ने कहा । 

“परल्तु राजराण। जी, इस का परिणाम यहू होगा कि एक-एक 
करके सारे रजवाड़ों की ताक़त कम होती चली जायेगी। यह महा- 
शबित का अपमान है राजराणा जी । भगवती रूठ कर चली जायेगी । 
जब हम लड़ेगे नहीं तो फिर यह सारी शक्ति ऐश श्राराम की तरफ 
भुक जायेगी | बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है” ठाकुर शिवदानपभतिह 
में कहा । 

“मैं साठ बरस का बूढ़ा हो गया । यदि श्राप को मेरे अनुभव पर 
विश्वास है तो थक़ीत भातियें कि राजपूतों की रियासत अंग्रेजों की 
बढ़ती हुई ताक़त को नहीं रोक पायेंगी । जब अंग्रेजी ने टीपू सुल्तात 
को मार दिया, मुसलमानों को पीट दिया, मराठों को कुचल दिया तो 
फिर राजपूत किस खेत की मूली है । 

ठाकुर ने फिर कहा--“राजपूतों ने बड़े-बड़े सम्राटों से टक्कर ली 
है । राजस्थात' की भूमि क्‍या वीर विहीन हो गई है जो हम फिरंगियों 
के आगे अ्पता माथा ठेके | 

“माथा कहाँ ठेक रहे हैं। सिर्फ रक्षा का भार उन्हें सौप रहे है” 
राजराणा ने कहा--“मैं कहे देता हूँ कि यदि इस समय राजपुततों ने 
संधि नहीं की तो वे अपनी रियासतें भी खो बंठेंगे । कहाँ हैं भ्रब राणा 
प्रताप ? कहाँ है अब दुर्गादास जी राजस्थान को बचा सके ? इसलिये 
राजनीति का यह तक़ाजा है कि हम पअंग्रेज्ञों को श्रपना दोस्त बना कर 
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अपनी ताक़त बढ़ा लें । मराठों के मुकाबले वे कहीं श्रच्छे साबित होंगे । 
जितना रुपया हम मराठों को देते हैं उसका तो दसवाँ हिस्सा भी' 
अंग्र जों को नहीं देना पड़ेगा ॥” 

“तहीं राजराणा जी” ठाकुर शिवदान सिह बोला- “राजतूतों की 
शवित का हमेशा के लिये अंत हो जायेगा । भगवान के लिये ऐसा 
क़दम न उठाइये । यदि इस गिरी हुई हालत में 'भी हम राजपूत एक 
हो जायें तो सारा हिन्दुस्तान फतह कर सकते हैं ।” 

“क्रसी बातें करते हो ठाकुर साहब । राजपूत कभी एक हुए हैं ' 
अपने ही र/ज्य में देखो | हाडा और भाला एक नहीं हो सके । मेवाड़ 
में देखो, घँडावत और सक्‍तावत एक नहीं हो सके । राण! प्रताप का 
सगा भाई जा कर अ्रकबर से मिल गया था। मानसिंह को ही देखो, 
ग्रागे से आगे बढ़ कर उसने मुशलों के लिये इतनी लड़ाइयाँ लड़ीं । 
मानसिंह और प्रताप अ्रगर एक हो जाते तो क्या अकबर राजस्थान में 
घुस सकता था ? प्रथ्वीराज श्रौर जयचन्द अ्रगर एक हो जाते तो क्या 
गोरी हिन्दुस्तान में घुस सकता था ? क्या राजपूत कभी एक हुए हैं ? 
श्राप ऐसी बातें करते हो जैसे कोई सपना देख रहे हों |” 

“शुक्के बहुत बुरा सपना दीख रहा है राजराणा जी । श्रंग्नेज् 
उंगली पकड़ते पकड़ ते कहीं पहुँचा म॑ पकड़ लें ।” 

“इसकी' चिन्ता न' करिये । हम उन्हें श्राप्तरिक शासन में ज़रा भी 
हस्तक्षेप नहीं करने देगे। बस हम ने फैसला कर लिया है ठाकुर साहेब ।” 

“जैसी श्राप की इच्छा | श्राप वी श्राज्ञा के श्रागे सब को सिर 
'कुंकाना होगा । 

, जालिमसिह को प्ग्रेज़ों की मंत्री से अ्रनेक' व्यक्तिगत लाभ थे । 
राजस्थान चाहे भाड़ में जाये, प्ंग्रज़ों ने. उन की यह शर्ते भाव ली थी 
कि जालिम के वंशधर पीढ़ी दर पीढ़ी कोटे के' दीवान रहेंगे और यदि 
कोटे के राजा कभी उन्हें दीवान रखना पस्नन्द न करें तो उन्हें अ्रपना 
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श्राध, राज्य भालों को देना होगा जिसके वे स्वतन्त्र शासक बन जायेंगे । 
जालिम ने एक ग्रुप्त संधि करके पंग्र ज्ञों से इस शर्ते पर हस्ताक्षर करवा 
लिये और कोटा राज्य की ओर से विधिवत्‌ एक संधि अलग की गईं 
जिस के अनुसार समस्त झाक्र मणों से कोटे की रक्षा करने का भार 
अ्ग्र जों ने अपने कंधों पर ले लिया । | 

अंग्रेजों के साथ राजपूतों की यह पहली मंधि थी जिस के बाद से 
ही राजपूर्तों की शक्ति का ह्ास होता चला गया और वे प्ंग्र ज्ों के 
हाथ में खिलौने बन कर रह गये । | खैर, ज़ालिम को तो अपना उल्लू 
सीधा करता था । उधर शअ्रंग्रज़् को इस बात से क्या बहुत थी कि 
कोटा राज्य एक रहे या उस के दो हुकड़े हो जायें । उनकी भेद नीति 
से तो राजपूतों की जमीन के जितने टुकड़े हों उतना ही उन के लिये 
अ्रेयस्कर था । 

अस्तु, फिरंगियों की दोस्ती से ज़ालिमसिह अपने समस्त शत्रुओं से 
एक बार ही निर्चेत हो गये । न उन्हें सिंधिया का भय रहा न हाड़ों 
का, ते होल्कर का न विंडारियों का । बढ़ती हुई अ्रवस्था के कारण उन 
के हाथ पाँव जवाब देते जा रहे थे । धीरे-धीरे जालिम की ग्रुप्त संधि 
का हाड़ा राजपूतों को पता चल गया और मारे राज्य में विद्रोह की' 
आग फैल गई । 

यह आग प्रज्वलित उस समय हुई जब जालिम के हाथ के 
खिलौने यानी उते के भानजे महाराव उम्मेदर्सिह स्वर्ग सिधार गये 
भर जब राजसिहासन पर उम्मेद के ज्येष्ठ पुत्र महाराव किशोर हूं 
विराजमान हुए । वीर किशोर पिंह के राजनीतिक मंच पर पदार्पण 
करते ही' वह मंच हिल उठा भर कशमकश एकदम तेज हो गई। 


है 


बारहवाँ परिच्छेद 


“मुसलमानी को घर में रख कर आपने जो धर्म भ्रष्ट किया है 
झुसीए कए एल ईववर आपको दे रहए है” शीसोदिली ने काहु-- शी, 
का बेटा जो करम कर रहा है. उस से अझब तक आप की श्रार्ल नहीं 
खुलीं ? 

जालिमसिंह श्रव पहले के से ज्ञालिम नहीं रहे थे। वृद्धावस्थाः 
अपने पूरे रोब-दौब से उन के शरीर पर श्रमर बेल की, तरह छा 
गई थी । गालों पर फुरियाँ पड़ गई थीं। बाल सफेद हो चले थे। 
राजपन्नों पर नाम लिखते समय हाथ काँप उठता था। किस्तु, बुद्धि 
आ्रौर कपठाचरण उन का श्रब तक वैसे का वैसा था। चाणक्य की. भाँति 
श्रपनी कूटनीति से वे बड़ों-बड़ों को उद्चाड सकते थे और उख्रांड कर 
उनकी जड़ों में दही भर सकते थे । | 

“मैंने कोई धर्मअष्ट नहीं किया | स्त्रियाँ दूर तक नहीं देख 
पाती । उनकी नज़र सिर्फ रोटी, पानी, कपड़े लत्ते, जेवर, बर्तन, 
पुत्र-पुत्री, पडोसिच और सौत तक ही सीमित रहती है। सौतियां डाह 
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तज्ञो संसार भर में प्रसिद्ध है। एक औरत क्या रख ली है, जीना हराम 
कर दिया हैं तुम ने ।” 

“कोई देखे न देखे ईश्वर तो देखता है । एक स्त्री की अवहेलवा 

करके दूसरी से प्रेम करना कौन से धर्मग्रन्थ में लिखा है। म्लेच्छ की 
कन्या आर्य के घर में रखना कौन से धर्मग्रस्थ में लिखा है ? 
। रहने दो तुम्हारे धर्मग्र थों को” जालिम ने कहा---“तुम क्या 
जानो धर्म किस चिड़िया का नाम है । राजपूत का धर्म उत्तकी तलवार 
में रहता है। वीर भोग्या वसुन्धरा । भगवान्‌ कृष्ण ते गीता में स्वयं 
कहा है--”हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग' जिल्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌”। 
मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन मेरी श्रव भी यह इच्छा है 
कि मैं संघर्ष करता रहूं और किसी संघर्ष में ही अपने प्राण दू । युद्ध में 
मरते से क्षत्रिय सीधे स्वर्ग में जाते हैं। समझी ? 

“समफ्त गई । जाओ हमला बोल दो किसी राज्य पर | आपने 
सारी उम्र और किया ही क्या है। गोर्धनदास को बना दो अपना फ़ौज- 
दार और मेरे लड़के को भेज दो यहाँ से बाहर” सीसोदिनी ने कहा । 

“गोर्धनदास ? उसे मैं खुद समभा मूंगा । तुम क्‍यों बीच में अपनी 
टांग झड़ाती हो” कह कर राजराणा जनानखाते से बाहर श्रामे । वस्तुतः 
ग़ोर्धनदास पर उनका श्रत्यधिक स्नेह था। ज्येष्ठ पुत्र माधोसिह विलास- 
प्रिय. था किन्तु गोर्धनदास में श्रपति पिता की सारी विश्ेषतायें भीं--बही 
हौसला, वही षडयंत्रकारी बुद्धि, वही मेल-जोल, वही महत्वाकांक्षा । 

एक दिन आवेश में झाकर गोर्धनदास ने अ्रपनी माँ से कहा--- 
“ग्रस्मीजान' ) जिस बाप की औलाद माधोसिह है उसी बाप की झलाद 
मैं हुँ। फिए क्या वजह है कि उसे इतनी इज्जत दी जाती है और मुझ 
से कोई बात करता भी पसन्द वहीं करता । मेरे, हाथ का पानी तक 
कोई नहीं पीता । मेरे साथ बैठकर कोई रोटी तक नहीं खाता। मुझे 
सबसे भ्रलग बिठाया जाता है॥ ज्ञलालत की हद होती है श्रम्मीजान । 
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ये बातें में कब तक बर्दाइत करता रहेूँ ।” 

/ऐसा न कहो बैटा” मनन्‍नी ने समभझाते हुए कहा--/तुम यह बात 
बार-बार भूल जाते हो कि माधोसिह तुमसे उम्र में बड़ा है। भ्रपतते 
वालिद की गद्दी पर बैठने का हक़ उसका है तुम्हारा नहीं । अपने घालिद 
का श्रीहदा और जागीर' का वारिस वह है, तुम नहीं हो । राजपूतों का 
हमेशा से यही तरीका है । तुम भी राजपूत की श्रौलाद हो । तुम्हारा 
यह फर्ज है कि जो तरीका राजपूर्तो में हमेशा से चला आता है उसके 
खिलाफ किसी किस्म की बग्मावत न करो । तुम्हारा फर्ज है कि अपने 
जईफ वालिद का हुक्म ताउमज्र बजाते रहो । श्रपने बड़े भाई को हमेशा 
अपना बुजुर्ग समफो और उसकी इज्जत करो । श्रपने बारे में तुम्हें. 
किसी किस्म की शिकायत नहीं होती चाहिए । खाने पीने को मालिक 
ने बहुत दे रक्खा है। एक राजपुत के बेठे को यह जेबा नहीं देता कि 
वह श्रपने वाल्देत की हुक्म उदूली करे या उन्हें कोई सदंमा पहुँचाये । 
श्राइन्‍दा ऐसे भ्रल्फाज़ कभी तुम्हारी जबान पर नहीं आने चाहिए ।” 

गोर्धनदास ने अपनी माँ के आगे कुछ न कहा किन्तु मन ही भत्त 
उप्तमें अपने विलासी बन्धु के प्रति घृणा और ईश्या की चिनगारियाँ 
सुलग रही थीं। कोटा राज्य का फौजदार बनने के लिए वह अपने 
श्राप को योग्य समझता था और श्रपमे भाई को अयोग्य । 
उधर माधोसिंह ऐसे बहुमूल्य वस्त्र पहनेंता था जैसे कोटा नरेश 
भी नहीं पहनते थे । इन्हीं कारणों से जालिस भी उससे श्रप्नसन्‍्त 
रहते थे और उसे डाँठत रहते थे । 

गोर्धनदास श्रपने भाईं से अधिक कुशल होने के कारण लोकप्रिय 
हो गया । ग़रीब लोगों की वह रुपये पैसे से मदद करता था । मुसलमान 
सिपाहियों को छाती से चिपकाये रखता था और राजपूतों का भी ग्रादरे 
करता था। सामाजिक ऊँच-नीच के व्यवहार से कुछ लोगों को गोरध॑न- 
दास से सहानुभूति हो गई यद्यपि थे भी सामाजिक ' बन्धनों के 
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दास थे लोकप्रिय गोधनदास को एक लोकप्रिय मित्र भी मिल 
गया भर यह मित्र था महाराव किशोरसिंह का छोठा भाई 
पृथ्वीसिह । दोनों की मिलीभगत चलने लगी । राजमहल में 
प्रतिदिन दोनों मित्र कई घंटों तक साथ रहते थे । शिकार के लिए साथ- 
साथ जाते और मांस भक्षण साथ-साथ करते थे । 


पृथ्वीसिंह बड़े वीर श्रौर साहसी नवथुवक थे । जनता उनका बहुत 
सम्मान करती थी | उन्हें जालिस की यह शर्त कतई मंजूर न थी कि 
पीढ़ी दर पीढ़ी राजराणा के-बंशज कोटे के दीवान बने रहें'। वे जालिम- 
सिंह को भ्रन्य नौकरों की भांति एक वेतन भोगी नौकर के रूप में देखते' 
थे | वस्तुतः समस्त हाड़ा राजपूतों में काला के प्रति रोष और असंतोष 
पैदा हो गया भरा । उन्हें विश्वास था कि किसी ने किसी दिन कोटा 
राज्य के दो हुकड़े हो जायेंगे और भाला वंश का एक पृथक राज्य 
स्थापित हो जायेगा । 
ज्येष्ठ आता भहराघ किशोरतिह के साथ राजमहल में रहने के 
करण, पृथ्वीसिंह उन्हें प्रभावित कर सकते थे । राजभक्ति का परिचय 
गोर्षनदास ने भी अच्छा दिया यद्यप्रि इस कार्य में उसका स्वार्थ निहित 
था। उपने इस-दार्त की मिन्दा करता . आरम्भ किया कि ज़ालिम के. 
वैशधरों को सदैव दीवांन के, पद पर रखा जाये । ख्रसंतोष धीरे-धीरे 
चारों ओर बढ़ने लगा भ्रौर गतिविधियों , में सेनिक तैयारियों का रूप 
धारण कर लिया। किन्तु ज़ालिमससह बच्चों के इस खिलवाड़ से भयभीत 
होने वाले न' थे और श्रव तो उन्हें अ्रंग्र ज़् जैसे शक्तिसम्पत्त भिन्न मित्र, 
लुके थे | | 
गढ़ में जबःराजपूत सरदार भ्रधिक एकन्न होने लगे तो भाला को 
आशंका हुई कि कहीं. सब मिलकर उनकी हवेली पर हमला न “बौल दें. 
झौर अपने रास्ते 'क्री झुकावट को साफ़. करने का भ्रयत्त न करते लगें । 
ग्रतः पहले से-पहले उन्होंने इसका उपाय-किग्रा । एक दित प्रातःकोल 
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घोड़े पर जीन कसवाकर वे सवार हुए और पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल 
जेम्स टॉड के पास पहुंचे । 

“पधारिये राजराना साहिब” टॉडने उठकर अभिवादन किया 
“आपको देखकर हम बहुत खुश हुआ ॥ कहिये, हमारे पास कैसे तकलीफ 
फरमायां । 

“बात यह है साहब बहादुर कि महाराव किशोरसिंह अझ्रभी नये नये 
राजाः हैं सौर उनमें नया-नया जोश है । मैं बुडढ़ा आदमी हूँ । मुझे और 
मेरे लड़के को निकाल कर वे अपने आदमियों को नौकर रखना चाहते 
हैं” राजराणा ने कहा । 

“यह केसे हो सकता है । कम्पनी सरकार ने आपसे सुलह किया है 
कि हम आपको और आापकी श्रौलाद को बराबर कोटा का प्राइम मिनिस्टर 
बनाकर रक्खेगा” टाँड बोला---“भ्राप हमको इसके बारे में क्या करना 
माँगता है | हम तो तैयार है आपका हेल्प यानी मदद करने के लिए ।” 

. “इसका एक ही इलाज है साहब बहादुर, झौर वह यह है कि आप 
की फौज और मेरी फौज किले को चारों तरफ से घेर ले ताकि जी 
राजपूत सरदार वहां इकट्ठ हो गये हैं उतको बचकर भागने का मौका 
न' मिले और जो नोग इस वक्‍त महराव को भड़काने में अशुवा हैं उन 
को पकड़ कर सख्त से सख्त सजा दी जाये ।” 

“बिल्कुल ठीक है राजराना साहिब । हम उन सबका दाना पानी 
बन्द ' करना मांगता है | उनका दिमाऱा बिल्कुल दुरुस्त करना 
माँगता है ।” 

“बढ़ को चारों ओर से घेर लिया गया । न कोई भीतर श्रा सकता 
था श्रौर न कोई बाहर जा संकता था । खाद्य सामग्री का आनाजाना भी 
बन्द था । गढ़ के दरवाज्ों में ताले पड़े हुए थे । महाराव किशोरसिह 
के शुप्तचर चम्बल नदी में उत्तर-उत्तर कर बाहर पहुंचे । महाराव ने 
राजपुत जागी रदारों के पास संदेश भिजवाया कि भ्राज कोटे के घर पर 
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सुसीबत पड़ी है । अगर रोटी घर पर खा रहे हो तो पानी यहां भ्राकर 
पीना । तूरन्त आ जाना । 

रातों-रात पाँच सौ वीर इकठ हो गये । चम्त्रल नदी में कूद-कुूद 
कर एक खिड़की के रास्ते गढ़ में श्रा घुसे । पिजड़े में बच्द शेर की तरह 
वीर उस गढ़ के भीतर चक्कर काटने लगे । बुज्ञों पर तोपं चढ़ाने लगे । 
तलवारें. माँजने लगे । 

दूसरे दिन प्रातः काल महाराव किशोरसिंह ने सब सरदारों को 
इकट्ठा किया और कहा---“हमारी रसद बिल्कुल बन्द है। चारों तरफ 
से गढ़ घिरा हुआ है । अगर हमने यही रहकर लड़ाई छेड़ी तो हम 
कितने दिन लड़ पायेंगे ! चार छ: दिन में भूखों मर जायेंगे । इसलिए 
सबसे पहले हमें यहाँ ने बाहर निकलना जरूरी है। हमारी किस्मत का 
फैसला तलवार से होंगा । 

धोड़ों पर जीन कसे गये । कुछ लोग पैदल चलने को तैयार हुए । 
तलवारें मियान से बाहर निकलीं । गढ़ का दरवाजा खुला । “महाराव 
किशोरसिह जी की जय” के साथ राजपूत बाहर निकले । महाराव का 
घोड़ा सबसे पहले बाहर भ्राया प्रौर पीछे दूसरे सवार ॥ भ्रपन्ते राजा को 
देखकर विपक्षी सेना चुपचाप खड़ी रही । न कोई तोप चली और न 
कोई बन्दूक । सेना तो उन्हीं की थी । केवल सेतापति ने उसे वहाँ ला 
खड़ा किया था । जालिम श्रौर टाँड अपने स्थान पर खड़े रहे । किसी 
को हमला करते का श्रादेश नहीं दिया गया । 

महराव और उनके साथी शहर से निकल कर चुपचाप बाहर चले 
गये। कुछ मील दूर रंगबाड़ी नामक स्थान पर घोड़े रोके गये । विचार 
विमर्श शौर जलपान के लिए. महाराव और उनके साथी घीड़ों से नीचे 
उतरे 4 

इधर टाँड से जालिमतिह से कहा--कहिए राजराना साहिब । 
अत भ्राप हमको क्या करना माँगता है । कोठा का तहत इस वक्‍त अ्रपके 
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हाथ में है ।” * 

“मुक्के यह तरुत नहीं चाहिए साहब बहादुर | यह तख्त जिसका हैं 
उसे ही मुबारक रहे । मेरा तख्त तो मेरे घोड़े की पीठ पर रहता है । 
अगर इस तख्त का ही मुझे लालच होता तो जिस वक्त महाराव उम्मेद 
सिंह केवल दक्ष वर्ष के थे उस समय मैं आसानी से इस पर बैठ झ्षकता 
था । लेकिन नहीं । मैंने उन्हें अपने हाथ से पाल.पोस कर बड़ा जया 
भ्रौर अ्रब इस बुढ़ापे में चाहे कुछ भी हो, मैं नमकहराम बनने का कलंक 
कभी अपने ऊपर नहीं लगने दूंगा ।* 

“बहुत श्रच्छा” टॉड मे कहा--“तो फिर हम खुद जाकर महाराव 
को थहाँ लायेगा”.। कर्नल ने घोड़े के एड लगाई और थोड़ी देर में रंग" 
बाड़ी जा पहुंचा । राजपूतों ने बड़े तपाक से उसका स्वागत किया 
“आ्राइये साहब बहादुर । तशरीफ़ रखिये । 

“हम महाराव साहिब से अलग बात करना माँगता है ।” . ' 

“ग्रच्छा अलग सही ।” महाराव उसको एक श्रोर ले गये । टॉड ने 
कहा---हम अंग्र ज्ञ श्रपनी बात का पक्का है। हमने सुलह किया है कि 
हम कोटा रियासत का दोस्त है! हमने यह भी सुलह किया है कि हंस 
जालिमसिंह का दोस्त है । हम उसको श्रौर उसकी झौलाद को झापका 
दीवान' मानता है। अगर आप उसको अपना दीवान नहीं मानता तो 
हमारी सुलह की तौहीन होता है इसलिए हम जालिमसिह की मदद 
करेगा । हम भ्रापका और जालिमसिंह का समक्रीता करना माँगता हैं, 
लरना नहीं माँगता ।” 

“हम आपको वापस कोटा ले जाकर तख्तनशीन कराना माँगता है। 

यह कह कर टाँड थे महाराव को उनके घोड़े की बाग थमाई और 
खुद भी घोड़े पर चढ़कर चल दिया ॥ राजपूत बहुत बड़बड़ाये | 'एकाध 
गाली भी कर्नल के कान में पड़ी, लेकिन अंग्न ज्ञ कान दबाये चला गया। 

भहासंव किश्योरसिह का पुनः राज्याभिषेक किया गमा। विद्रोही 
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सामन्त नगर में बुला लिए गये । पुरोहित ने राजतिलक किया। कमल 
टॉड में किरच आगे कुकाकर सलाम किया । राजराणा जालिमसिह को 
पुत्र: कोदे का दीवान घोषित किया गया और उनके पुत्र माधोसिह को 
रियासत का फ़ौजदार । 

राजदरबार विसजित हुआ । सभा से बाहर निकलते ही राजराणा 
की बंक दृष्टि गोर्धनदास पर पडी । चेहरा लांल हो गया । तमक कर 
बोले-“गोर्घवदास ! नीच ! गह।र ! क्या तू अपनी हरकतों से बाज़ नहीं” 
आयेगा ? मेरा खून और मुझ ही से बगावत करे ! जालिमसिह इसे 
कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिकल जा यहाँ से बाहर । निकल जा 
हमेशा के लिए इस राज्य से बाहर और अपना काला सु'ह्‌ कभी मत 
दिखाना अपने बाप को । श्रगर तेरी जगह कोई भर होता तो श्रब तक 
मैं उसका सिर काट लेता, और तु है बेशर्म, बेहया, जिसने अपने बाप के 
साथ ग़द्दारी की | दुर हो मेरी नजरों से ।” 

गोर्धनदास सिर नीचा किए चल दिया। राज्य के बाहर जा कर 
उस ने जीवन के शेष दिन दिल्‍्लें। में बिताए । 


तेरहवाँ परिच्लेद 


गोर्धनदास चला गया किन्तु उसका मिन्न भ्रभी मौजूद था जिस ने 
विद्रोह की चिनगौरी को सुलगाए रक्खा । प्रथ्वीसिंह जालिम से अ्रधिक 
जलभुन गए और वे उन्हें सत्ताहीन बनाने की चेष्ठा करने लगें । एक 
दिन उन्होंने महाराव किशोर सिंह से कहा--+दादाभाई, ऐसे जीवन 
से तो मरना ही श्रच्छा है कि हम लोग ज्ञालिमसिंह के ताबेदार की 
तरह पड़े रहें और वे जैसे चाहें वंसे कठपुतलियों की तरह हमें नचाते 
रहें । यह भी कोई ज़िन्दगी है। 

“मुझे तो खुद ऐसी ज़िन्दगी से सख्त नफ़रत हो गई है भाई । 
'लेकिन करू क्या ? मजबूरी का ताम सन्न है। सोचता हैं कि बुढूढे 
नाना कितने से दिन और जियेंगे | श्रस्सी बरस के तो हो चुके ॥” 

“अजी ज्ञालिम की कुछ न पूछिए। न जाने कितने वरस और 
“लींच जायें” पृथ्वीसिंह ने कहा--“अभी तो वे हाथी पर बैठ कर 
शिकार खेलने जाते हैं। दीखता कम है मगर बन्दूक चलाते हैं । दूनियाँ 
'को यह दिखाते हैं कि हमें खूब भ्रच्छी तरह दीखता है। अगर हम इसी 
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उम्मीद पर बढ़े रहे कि यें कब मरें और हम कब श्राद्ध करें जो अभी 
बरसों तक इन्तजार करना पढड़ेगा। पुराने चावल बडी मुहिकल से 
पकते हैं। यदि श्राप जालिससिह को उखाडना चाहते हैं तो फिर 
चलिए, घोड़े पर चढ़िए और सारे राज्य का दौरा करके फ़ौज इकट्ठी 
करिए। फिर देखिए कि हमारी ताक़त किस तरह बढ़ती है। 

“तरकीब तो अच्छी है” महाराव किशोरसिह ने कहा--'कुछ 
चुने हुए लोगों को ले कर हमें प्रस्थान कर देना चाहिए ॥” 

घोड़े कसे गये । वीरों ने भाले उठाये। दौरा शुरू हुआ । उस 
समय की प्रजा बहुत राजभकक्‍त होती थी । जिस गाँव में महाराब' पहुँचते 
उसी गाँव में राजा की जय के नारे लगने लगते, ग्रामीणों की भीड 
दकद्ीी हो जाती, राजा को माला पहनाई जाती, रुपयों की थैलियाँ भेंट 
की जाती । वीर तलवार ले-ले कर राजा की सेना में भर्ती हो 
जाते। देखते ही देखते श्राठ हजार योद्धा एकत्र हो गए | ढाल 
तलवारें बन्दुकें, भाले, बछें, गोला बाहूद, तोप, जम्ब॒ूर आदि युद्धोपकरण 
जुटाए गए । ह 

राजराणा ज़ालिमर्सिह इस समस्त गतिविधि से पूर्णरूपेण परिचित 
थे किन्तु राजा को श्रपने राज्य में घूमने-फिरने से रोक भी नहीं सकते 
थे। वुद्धावस्था होने के कारण उन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वें 
भी इंघर-उधर धूम कर लोगों को अपने बस में कर सके अन्यथा 
अ्रपत्ती जवानी में जालिम भी पझ्पने घोडों की ठापों से सारी 
रियासत को रौंद चुके थे । जीशं-शीर्णाे शरीर हो जाने से वे अपनी 
हवेली में ही अधिकतर समय कादते थे। श्रधिकांश जागीरदार अपने 
अधिपति से मिले हुए थे। ज्ञालिम की चारों ओर निन्‍्दा की जाती 
'थी। किन्तु राजराणा इन बातों से जरा भी नहीं घबराए। उदासी: 
की कोई शिकन उनके चेहरे फर नंहीं आई । अंग्रज्ञों की सहायता का 
“उन्हें को पूरा विद्वास था-भौर श्रंग्रज़ों की कम्पनी जालिम ,के परम 
मित्र कर्नल टाँड के सेनापतित्व में रहती थी । 
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धीरे-धीरे विद्रोह की दावानल फैली और राज्य के कोने कोने को 
उसमे प्रज्वलित कर दिया । युद्ध के ढोल बजने लगे। चारों और 
ज्ालिम के विपक्षी घूमने लगे । राजराणा ने टॉड से मिलने का निश्चय 
किया । बिना युद्ध की चर्चा किये उसे उन्होंने राधिभोज के लिये भ्पने 
घर शआामंत्रित किया । ह 

रात के ठीक आठ बजे साहब घोड़े से उतरा । उसके साथ चार 
घुड्सवार और भआाये थे । हवेली के दरवाज़े पर खड़े होकर राजराणा 
ने स्वागत किया । दरवाज़ से लेकर भीतर भोजन के कमरे तक लाल 
अहर बिछी हुई थी | फाड़फानूस प्रकाश से जगमगा रहे थे । तेल लगी 
हुई चमकती ढालें, मख्लमल के मियान और सुनहरी मृठ की तलबारें 
दीवारों पर लटक रही थीं। नीचे क़ालीन के ऊपर शेर, हिरत श्ौर' 
रीछ की श्वालें पड़ी हुई थीं। बारहधिंगों के सींग टंगे हुए थे । हर ताक़ 
में फूलदान, इनदान, पानदान, शीशा आदि वस्तुएं रखी हुई थीं । ताक़ 
के भीतर दीवार पर घित्राम हो रहा था और सुन्दर कामनियों, श्रभि- 
सारिकाओं के चित्र चित्रित थे। कमरे की दीवारों पर युद्ध, शिकार 
और फौजी सवारियों के चित्र अत्ते हुए थे । इस सब सजावट को देखकर 
अंग्रज् खुशी से मस्त हो गया भानो स्वर्ग के किसी कीड़ा-भवन में भरा 
गया हो । दो नौकरों ने भ्रागे बढ़कर उसके बूड उतारे । एक नौकर ने 
पीछे खड़े होकर कोट उतारने में मदद की । चौथे ने उसके रुसाल में 
इून्न लगाया तो पाँचवें ने पात सुपारी और इलायची पेश की । 

मख़मल के सुन्दर और गद्दीदार क़ालीन पर सफेद चहर बिछी हुई 
थी । पीछे दो मसनदः लगे हुए थे। राजराणा. और कर्नल टॉँड “पहले 
झाप! कहते हुए आसीन हुए । शिष्टाचार की बातें शुरू हेई । .कुछ ही 
देर में ताज्षा बोतलें खुंलीं | वारुणी प्यालियों में उत्तर झ्राई। पापड 
'फूटले लगे । मुह में पात्ती आने लगा। जाम पर जाम खाली होने लगे। 
बहुत दिनों के बाद अंग्रेज ने इतनी बढ़िया ब्रात्र का;मजा लिया था 
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आऔर केसर कस्तूरी की सुगन्ध तो उससे मदिरा में पहली बार हो सूधी। 
घूट लेते-लेते कर्नल को श्राँखों में सुरझूर चमकने लगा । बात चीत थोड़ी 
खुल कर होने लगी । किन्तु राजराणा इतनी आसाची से डूबने वाले न 
थे । ऐसी शराब न जाने कितनों को पिला चुके थे । जाम होठों से लगा 
कर नीचे रख देते थे । 

राजराणा ने भोजन लाने का श्रादेश दिय, । साभने दो सुन्दर 
चौकियाँ डाली गई । थाल परसे गये । भ्रावरण वस्त्र हुटाय गये । इतनी 
कंठोरियां देखकर टाँड चौंक सा गया किन्तु भोजन के स्वाद का ध्यान 
आते ही उसका श्राश्वय हर्ष में बदल गया। खाना शुरू हुप्रा । मुसल- 
मात बरावचियों के सारे कमाल गोइत और पुलाव के रूप में निखर आये 
थे । ठाँड दोनों हाथों से हड्डियाँ उदार मुह से गोश्त तोड़ने लगा, 
नली चूसने लगा । मिष्ठात्त को तो उसने दूर से ही तमस्कार किया । 
'बकरे के गोइत का प्याला खाली हो गया । दूसरी बार बकरा नहीं 
भाया बल्कि साबत तीतर । माँसभक्षी अंग्रेज ने थोड़ी देर में पूरा 
तीतर अपने पेट के हवाले किया । खुशी भ्रौर सुरूर से भूमता हुआ 
बोल.--राजराना साहिब | हम रोस्ट तीतर बहुत पसन्द करता है। 
हमारी तरफ से श्राप ख़ानसामा को शुक्रिया श्रदा करना माँगता हैं ।” 

“जुक्रिया तो मैं भ्रदा कर दूगा साहब बहादुर” जालिम ने अशर्फी 
| नौकर की और फेंक कर कहा--लिकिन रियासत की हालत इतमी 
नाजुक है कि मुझे रात को नींद नहीं श्राती है ।” 

“ग्रच्छा ?” टांड ने गोइत तोढ़ते हुए कहा--“क्या श्राप को लोहे 
के पिजरे में भी नहीं भ्ाता है ? 

“जी नहीं साहब । श्राप को मालूम है कि हमारे राजा साहिब 
ने/प्राठ हजार सिपाही इकट्टो कर लिए हैं और पाँच सौ हाडा राजपूत 
चोड़ों पर सवार हो कर उन के फंडे के साथ घूम रहे हैं । उन की 
फौज दित पर दिन बढ़ती जा रहो है। भौर तो और सौ सिपाहियों 
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को बंदी से साथ ले कर बलवरन्तसह भी उन से जा मिला है।" 

“अच्छा ? यह बात है ? कोई परवाह नहीं राजराना साहिब, 
डोस्ट वर्री, डोन्ट वर्री/ अंग्रेज ने मूछों पर ताब देते हुए कहा--/हम' 
उन सब को एक बहुत अच्छा सबक सिखाना माँगता है जिस को बे 
लोग क्षिन्दगी भर याद रक्खेगा । हमारे पीछे सारा कम्पनी गवर्मेन्ट 
है । हम अपना कमान भेज देगा ।” 

“तो फिर साहब बहादुर, जंग के लिए हुक्म दीजिए। इधर' 
हम अपन्ती फौज ले कर आगे बढ़ते हैं। उधर आ्राप अपनी कम्पनी का 
कमान अपने हाथ में ले कर हमारे साथ चलिए” राजराणा ने कहा । 

“कबूल है। हम को पूरा क़बूल है। हम आप का पक्‍का दोस्त 
है और आप की इज्जत करता है । हम तो कल ही स्टार्ट यानी चलना 
माँगता है ।” 

“हम तंयार हैं साहब बहादुर । कल सुबह कूच बोल देंगे ।” 

“बिल्लकुलल ठीक है” कह कर साहब ने भूपते हुए बिदा ली । 
चार बोतलें बढ़िया शराब की उस के साथ लद॒वा कर राजराणा ने 
अपनी बर्घी में बिठला कर उसे बेंगले पहुँचवाया । 
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भाँगरोल क़स्ब्रे के पास महाराव किश्योरसिंह की सेता ने पड़ाव 
डाल रबल्ा था। ज्ालिम और टॉड की फौजें भी श्रा पहुँची । इसी 
भाँगरोल से कुछ मील दूर भटवाड़ा गाँव था। जहाँ साठ वर्ष पहले! 
लोमहषंक युद्ध में जालिमसि|ह मे जयपुर की साठ हुजार सेना को परास्त 
किया था । साठ वर्ष की इस लम्बी भ्वधि में दुलियाँ बहुत बदल चुकी' 
थी । तीन पीढ़ियाँ जालिम की आँखों के आगे ग्रुजुर चुकी थीं। जो' 
जागीरदार या जिन के बाप दादे जालिम के साथ कंधे से कंध। भिडा 
कर उन के पक्ष में लड़े थे वे ही श्राज उन के सामने खड़े उन्हें ललकार 
रहे थे भर थे प्रकेले भीष्म पितामह की तरह आ्रापने विगत 'गुंग के 
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जजेर प्रतीक के रूप में एक विशाल हाथी के हौदे पर विराजमान थे । 
केसरिया पगडी बंधी हुई थी। सफेद दाढी के सफेद बाल ग्रथ ,भी 
काफी तने हुए थे । 

' जु।लिम को अपनी सैना पर विश्वास ने था और ले सेन] को अपने 
, सैनापति पर । जिस सेना का सेनापति अंधा हो, उस सेतापति में 
सेना के लड़ते, मरते, भागते, दौडते, हठते, बढ़ते समय सैन्य संचालन 
की क्षमता नहीं होती । फिर भी ज़ालिम का हाथी फ़ौज में धूम रहा 
था और वे अपने वाग्बल से सनिकों में जोश भर रहे थे । “भहताबखाँ, 
तोपें तंगार रकखी, सबसे पहले दुश्मन की तोपों को निशाना लगा कर 
उन्हें खारिज कर देना--दलेल खाँ ! तुम पैदलों को लेकर बीच में 
आगे बढ़ना । महतावखाँ ! तुम घुड़सवारों के साथ बाई तरफ से हमला 
बोल देना--लेकिन देखो अंग्र ज कम्पनी को पहले भौक़। देता । अगर 
मे लोग लड़ते लड़ते थक जायें तो तुम फौरन उनकी भदंद करता । 
पहला हमला हमारी तरफ से नहीं होना चाहिये । यह बड्डाई हमारी 
तरफ से शुरू तहीं हो । इसका पूरा ध्यात रखना |” 

चतुर राजराणा ने राजपूतों की दोनों सेनाश्रों के बीच में पंग्रे ज्ञ 

कम्पनी को खड़ी रहने के लिये कहा था। उन्हें भय था कि यवि अंग्रेज 
बीच में न रहे तो राजराणा की सेना महाराव की सेना से मिल जायेगी 
बयोंकि वह सेना भी वास्तव में महाराव की ही सेसा थी । ग्रदि न भी 
मिली तो हथियार डाल देगी या मैदान छोड़कर भाग जायेगी । 
... उधर महाराव के ग्रामीण बच्धछु मर मिठले को तयार छड़े थे । 
बीच में ग्रामीणों को रखा गया ताकि कोई भागने ने पाये । बाई ओर 
घुड़सवार और दाई' और तोपें लगी हुई थीं। कर्नेल ठाँड ने श्राज भी 
मअध्यस्थ का काम किया । अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, राजा के पास 
जाकर सलाम भुकाया और बोला--'घुड मसार्मिंग महाराव साहिब ! 
हम आपके पास सुलह का पैग़ाम लेकर आया है। हम आपको वापस 
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कोटा ले जाना माँगता है और आपको वापस तख्तनश्ीव करना माँगता 
है। हम आपका दोस्त है श्रौर हम जालिमसिंह का भी दोस्त है। हम 
श्राप दोनों के बीच में सुलह कराना माँगता है ।” > उ् 

“साहब बहादुर, हम तो खुद अ्रपने नाना ज,लिमसिह की बहुत 
इज्जत करते हैं भर हमेशा उन्हें अपना दीवान बताये रखना चाहते हैं 
लेकिन हम उनकी यह शर्त मंजूर नहीं कर सकते कि पीढ़ी दर पीढ़ी 
उनके बैठे पीते हमारे दीवात बने रहें था हम इसके एवज़ में उन्हें 
आधा राज्य दे दें । हमने ऐसी कोई शर्ते न उनसे को है श्रौर न कम्पनी 
सरकार से की है। हम कठपुतली की तरह तखुत पर बौठे रहना नहीं 
चाहते। हम तो जो हमारा पैतृक अधिकार है उसे चाहते हैं। जालिम- 
सिंह हमारे तौकर हैं, गालिक नहीं हैं।” 

“हम मजबूर है योर हाइमेस । हमारा कम्पनी ग्रध्मेन्ठ ने जो 
सुलह ज्ालिमसिह के साथ किया है उसकी तमाम झार्ता' पर हम क़ायम 
रहेगा । हम कम्पनी सरकार का आ्रार्डर ओबे करेगा यानी. उसकी 
तामीन करेगा । हम आपको आधा घंठा का टाइम देता है। एक बार 
फिर सोच लीजिये वर्ना उसके बाद हम हमला करने पर मणबूर हो 
जायेगा” कह कर कमल ने अपना घोड़ा मोड लिया । 


आधा घंटा बीता । अंग्र ज़ कम्पनी का बिगुल बजा | रिसाला श्रागे 
बढ़ा । राजपूत अ्रपत्ती जगह डटे रहे । घोड़ों ने श्रागे बढ़कर घोड़ों से 
टक्कर ली । पहली भापट में ही हाडों ने लेफ्टीनेन्ट क्लकों और लेफ्टी- 
नेन्‍्ट रीड को काट दिया । शअ्रंग्र जों की राजपूतों से पहली टक्कर थी । 
उन्हें पता नहीं था कि थे लोग इतने जम कर लड़ते हैं। रफ्टीमैन्ट कर्मल 
रिज के भी एक तलवार से दो टुकड़े होमे ही वाले थे कि उन्होने बगल 
से पिस्तौल खींच कर दुश्मन की छाती पर गोली मारी भशौर भाग कर 
ग्रपती सेना के पीछे चले गये जहाँ कर्नल टॉड खड़ा हुआ सिपाह्ियों को 
गोलियाँ चलाने का आदेश दे रहा था। हेनरी मार्थिनें कडाकड कडाकड 


( १२३ ) 


कड़क रही थीं। राजराणा को सेना ने भी तोपें दाशना शुरू किया ; 


दोनों ओर से गोलाबारी जारी रही। कम्पनी के रिसालें के सब 
घुडसवार युद्धकला में भली भांति दक्ष थे और उनके हमले से बीच 
में खडी हुई महाराब की देहाती सेना के पाँव उखड गये और वह उल्टे 
पाँव भागी । छुरी, गंडासे, तलवारें, ढालें रणक्षेत्र में इधर उधर बिखर 
ग्द । 

अधिक देर तक टिकना असंभव जान कर महाराब किशोर सिह 
चार सौ घुडसवारों के साथ पीछे हुटे । उनके हटने पर फ्ाला के पैदल 
और भंग्र ज्ञों का रिसाला श्रागे बढ़ा | अंग्र ज्ञ कम्पती की गोलियों से 
बचने के लिये महार।व और उनके श्रद्वारोहियों ने एक मक्का के खेत 
की शरण ली । मक्का इतनी ऊँची उगी हुई थी कि घुड़सवार नज्ञर 
नहीं भाते थे । ' 

किन्तु इस तरह जान बचाकर छिपना महाराव के भाई पृथ्वीसिह 
से न सहा गया । उनका खून झाग की तरह जल रहा था। चेहरा 
क्रोध से लाल हो रहा था । उन्होंने अपने वीर साथियों को ललकारा 
और दुश्मनों पर पिल पड़े । मारकाट मक्का के खेत में ही छुरू हो 
गईं। खोपडियों के साथ-साथ शभुट्ट भी हूट-टूट कर गिरते लगे । घोडों 
ने सारा खेत रोंद डाला। वीर जूफ-जूक कर धराशायी होने लगे किन्तु 
वैगव्ती नदी की उमड॒ती हुई जलधारा की भाँति श्रागे बढ़ने वाले 
श्र ज़ रिसाले को वे न रोक पाये । 

पृथ्वी सिंह लड़ते-लडते घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े | जब' वे 
अद्ध चेतन भ्रवस्था में पड़े हुए थे तो जालिम के एक विश्वस्त प्िपाही 
मे जोर से उनकी पीठ में बर्छा मारा | उसके थोडी ही देर बाद कर्नल 
टॉड की नज्ञर खूब से लभपथ प्रृथ्वी सिंह पर पड़ी । फौरन घोड़ा बढ़ा 
कर वह उनके पास शया और बोला-- क्या हो गया प्रिस। हमको 
बहुत सख्त अ्फ़म्नोस है। कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आ गया १” 
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“मेरा खून इसी मिट्टी में मिल जाने दी साहब बहादुर । बस अब 
मैं जिन्दा रहना नहीं चाहता” पृथ्वीसिंह ने प्रृथ्वी की घूल अपनी 
 भुट्टियों में भर ली और घरती पर सिर टेक दिया । 

“यह केसे हो सकता है। हम आपका अभी इलाज करवाता है । 
डॉड ने घोड़े से उतर कर पृथ्वीसिंह को गोद में उठा लिया, सिपाहियों 
की सहायता से उन्हें अपने केम्प में भिजवाया । फ़ौजी डाक्टर को 
आदेश दिया । कि उनका अच्छी तरह इलाज किया जाये | साथ में एक 
लेपटीमेन्ट को उनकी पहरेदारी के लिये भेजा । 

युद्ध बन्द हो गया क्योंकि मुक़ाबिले पर भश्रब कोई नहीं था। महा- 
राव किशोरसिंह;ने अपने भाई के वियोग में आँसू भरकर पाती नदी 
में घोड़ा डाल दिया | तीन सो घुड्सवार उनके साथ उतरे | बलवन्त 
पिह को जझ्मी हालत में खेत से उठाकर उनके साथी अपने गाँव की 
ओर रवाना हो गये । 

महाराव के नददी पार पहुंचते ही काला की श्लोर से एक सिपाही 
की बन्दुक चली किन्तु महाराव की ज़िन्दगी अभी वाक़ी थीं। गोली 
थोड़े के लगी और वह तुरन्त नीचे गिरकर मर गया । 

रात भर पृथ्वीसिंह की चिकित्सा होती रही । रात भर श्रंग्रंज्ञ 
डाक्टर उनके सिरहाने बंठा रहा । कनेल ठाँड उनकी हालत डाबटर से 
पूछता रहा । प्रात: काल पुतः बह उनके केम्प में श्राया और डाक्टर को 
अलग बुलाकर मरीज का हाल पूछा । डाक्टर बोला--/हंम सारी रात 
बंठा रहा है | हम पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन प्ृथ्वीसिह की जान 
अचना बहुत सुद्िकल है । ह 

इसके बाद टॉड जाकर पृथ्वीसिंह की बराल में बैठ गया । उसकी 
आवाज़ सुनकर पृथ्वीसिंह ने आँखें खोलीं श्ौर कहा--'मिरे जीने की 
कोई उम्मीद नहीं है साहब बहादुर, मेरा अन्त समय आ गया है ।” 

“हमको बहुत सख्त अफ़सोस है प्रिस” टॉड ने कहा--हमारी 
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पहटम में से श्रापके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया ॥ फिर आप को 
इतना चोट कसे झ्राया ? 

“जब मैं खेत में पडा हुआ था तो किसी ने भरकर मेरी पीछ में 
बर्छा मारा और उप्ते इस तरह घुमाया कि मेरे फेफड़े-जिगर और पेट 
सब कट चुके हैं। मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ। मैं तो सिर्फ आपको 
देखने के लिये जी रहा था ।” 

'ंप्रस, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइये” दॉँड ने 
सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा । 

पृथ्वी सिंह ने श्रपनी बहुमूल्य कटार प्ंग्ऱ को दी और मोतियों की 
माला गले से तोड़कर उसके हाथ में रख दी ॥ टॉड गरदुगद्‌ होकर 
बोला--/हम राजपुत्तों का पक्का दोस्त है प्रिस । हम भापका नाम 
तवारीख में श्रमर कर देगा ,” 

“शाहुब बहादुर”, राजकुमार मे लम्बी सांस लेकर कहा--“मेरे 
लडके रामसिह का ख्याल रखना । यह हमारी आखिरी इच्छा है । 

हम वादा करता है कि भ्रापके लड॒के को पूरी हिफ़ाजत करेगा। 

“धच्यवाद ! ईश्वर को धन्यवाद कि उसने मुझे श्राप जैसा मित्र 
दिया” हिचकी लेते हुए पृथ्वीसिह बोले । 

टाँड के आँसू भर आये । 

निकलती हुईं सांस को रोक कर राजकुमार ने फिर कहा-7 
“साहब बहादुर, मेरी पत्नी से कहना कि प्रथ्वी्सिह अपने वतन के 
लिए भर रहा है ।” 


#१ 


चोदहवाँ परिच्छेद 


कोटे के राजमहल में एक कमरा भाड़ फानूस से सजा हुआ है । 
अनेक स्वर्गीय राजाओों के चित्र शीशे में भढ़े दीवारों पर टंगे हुए हैं। 
जहाँ तहाँ युद्ध के चित्र बने हुए हैं । राजसिहासन पर एक बहुमूल्य 
शाल ढका हुश्रा है जिस पर महाराव किशोरसिह की मख्तमली 
सलमेदार जूतियाँ रखी हैं । सिहासन के ऊपर दीवार पर महाराव 
किशोरसिंह का भव्य चित्र टँगा हुआ है जिस पर ताज फूलों की 
माला पड़ी हुई है । यह कमरा जनता के लिये संध्या को खुला रहता 
है जब अनेक व्यक्ति आते हैं और अपनी स्वामीभक्ति और श्रद्धा का 
परिचय देते के लिये पास आकर महाराव' किश्ोपिंह के चित्र को प्रणाम 
करके चले जाते हैं । 

प्रातः काल इसी कमरे में राजराणा जालिमसिंह कुछ भ्रन्य सरकारी 
पदाधिकारियों के साथ अपने आसनों पर बेठे राज काज करते हैं। 
आज भा वे ऐसे ही विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। बीच-बीच में महा- 
राव साहब का भी जिक्र आ जाता है । 
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“क्या महाराब साहब का नांथ द्वारे से कोई संदेश नहीं आग 
राजराणा जी” ठाकुर शिवदानसिंह ने पूछा । | 

“नहीं ठाकुर साहब, लेकिन पता चला है कि वे प्रभी कुछ दिन, 
भौर वहीं बिराजेंगें । राजा हैं। जब इच्छा होगी पधार आयेंगे” ज्ञालिम. 
ने कहा---हम तो उनके श्राज्ञाकारी सेवक हैं। इस सिंहासन पर ये 
पाढुकायें तब' तक घरी रहेंगी जब तक वे वापस पधार कर यहाँ नहीं 
बिराजते । ५ 

“शाप धन्य हैं राजराणा जी” ठाकुर ने कहा--या तो भगवान 
राम के भाई भरत ने ही पादुका रख कर राज किया थाया 
फिर आप ज॑से स्वामीभक्त दीवान हुए जिन्होंने इस प्रकार शासन किया। 
तीसरी मिसाल हमें कही नहीं मिलती ।” ठाकुर का व्यंग छुटी की तरह 
जालिम के दिल पर पड़ रहा था भिन्तु बुद्ध जालिम करते तो क्या 
करते । भ्रण्ती श्रंधी श्रांखों से ही यह सब अभिनय कर रहे थे | श्नपढ़ 


और भश्रन्धभकत जनता में शान्ति रखने के लिये ही यह नाटक रचा 
गया था । 


ठाकुर के व्यंग को पीकर वे बोले--इस बुढ़ापे में ही यह सब 
देखना बदा था वर्ना कोटे के स्वामी क्‍यों मुझसे प्रप्रसन्‍त होते और क्यों 
माँगरोल की लड़ाई होती । जब सिर के बाल पक गये, हाथ पाँव ढीले 
हो गये, कमर ठेढ़ी हो गई, तब ही यह कलंक माथे पर झा लगा। 
किन्तु मुक्के अब भी पूर्णा विश्वास है कि महाराव साहिब स्वयं ग्रपने 
सल्ाहकारों से' ऊब जायेंगे और अपने आप कोठे पधार आयेंगे ।! 

“इसी विद्वास पर तो हम काम कर रहे हैं राजराणा जी” ठाकुर 
से कहा--/ईइवर करे वह दिन जल्दी आये जब वे वापस पधारें और 
फिर हमारे राजा बनें ।” 

भध्यान्ह हीने पर राजराणा अ्रपतती हवेली पर गये | कुछ देर में 
उन्हें एक पत्र मिला जिसके चारों ओर काली स्याही फिरी हुई थी । 
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अंधे जालिम को पता चला तो मुह पर भी स्याही फिर गईं । दिल 
कुछ बठ सा गया । मुन्शी ने बताया कि गोर्धनदास की लिखावट मालूम 
होती है । उनकी आज्ञा से उसने पत्र खोला और गम्भीर होकर उसे 
पढ़ना आरंधभ किया | पत्र में लिखा थाः--- 
“पृज्य पिता जी, | 

सादर चरण स्पद् । मुझे आपको यह लिखते हुए बहुत दुःख हो 
रहा है कि आज गेरी माँ चल बसी । मैं यह पत्र लिखकर आपको 
दुःखी न करता किन्तु मेरी माँ ने उसकी आखिरी इच्छा आपको बता 
देने के लिये कहा था । उसने कहा था--'मेरे बेढठे को मुश्राफ़ कर 
देना । 

वह चली गई, हमेशा के लिये चली गई। लेकिन' मैं वह कपूत 
बेटा हूँ जो आज तक अपने पाप का प्रायदिचित कर रहा हूँ। मैं इस 
क्राबिल नहीं कि मुआफ़ किया जाऊं और न मैंने आज तके किसी से 
मुश्राफ़ी माँगी है । मैं श्रपना मुह दुवआरा आपको दिखाना नहीं चाहता । 


बस यह पअ्राखिरी खत है। अलविदा ! 
गोर्घनदास | 


राजराणा दिल थाम कर बैठ गये | श्रतीत की समस्त स्मृतियाँ 
मस्तिष्क में घूम गई'। गोर्धनदास अरब कभी नहीं आयेगा | 
वह ग्रोधेनदास जो किसी समय उन्हें अपनी जान से भी 
प्यारा था । और मनन्‍्ती ! बहू हमेशा के लिये चली गईं। कितनी 
भोली, कितनी खूबसूरत थीं मन्‍नी ! जब वह नाचत्ी थी तो उसके 
साथ उनका मन भी खुशी से नाचने लगता था । जब वह हँसती थी 
तो जैसे चमस खिल जाता था । जब वह गाती थी तो फरिद्तते साज 
उठा लेते थे । वातावरण स्तब्ध हो जाता था । उसने जीवन' में केक्‍्ल 
सुख ही सुख तो दिया था और जीवन के सारे जहर को, लोगों के 
सारे तानों को, सारी श्रालोचना को, वह अमृत की तरह पी गई थी / 
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लोग उसके हाथ का पात्ती तक नहीं पीते थे और वह मुझे मदिरा 
पिलाती थी, ज़िन्दगी के जरुमों पर मरहम लगाती थी, सिरहाने बैठ 
कर मेरा सिर दबाती थी | लोगों ने उसकी क्रीमत को नहीं पहचाना 
और जल भुन कर उसे गालियाँ दीं। ये' सब श्रपमान उसने किसके 
लिये बर्दाश्त किये ? मेरे लिये । और मैं ऐसा कि जिसने उस बेक़सूर 
की बाहर निकाल दिधा->अपने बेठे के साथ । वह बेटा, जिसके बरौर 
मेरी जिन्दगी एक बोफ बत गई । सिर पर गष्री रख कर बेचारी' 
रोती हुईं मेरे घर से बाहुर चली गई और मैं पत्थर की मूरत बन कर 
उसे देखता हा । इस राज्य में उसे दो पग धरती भी न मिली । मे 
जाने बेचारी वहाँ सोई होगी, न जाने कितने दरवाजों की ठोकर खाई 
होगी । और मैंने उसका कभी हाल तक नहीं पुछवाया । 

क्षोभ से जालिम का चित्त भर गया । अंधी आंखों में आँसू 
डबड़बा आय । बड़ी देर तक वे खामोश बंठे रहे । सोचते थें-- 
“ग्राज मस्ती न रही । यहाँ कौन है जो उस ग़रीब पर शग्रॉँसू 
बहायेगा, कौन मातमपुर्सी के लिए आएगा । जो अपने बेटे के साथ 
. राज्य के बाहर तिकाल दी गई हो उस अभागिनी पर कौत दो आँसू: 
डालेगा ।”* । 

सारे दिन राजराणा ने कुछ नहीं खाया । स्तान कर के सौन जंठे 
रहे जैस पत्थर बैठा हो। गोध॑नदास का पत्र पढ़ कर सीसोदिनी की 
भी आंख भर आई। उस के बचपत की तस्वीर आँखों में फिरने 
लगी--फितना प्यारा बच्चा थां, कितना खूबसूरत और कितना 
समभदा २ । सारे दिन आँगन में कूदता फिरता था औौर निभोड़ा 
सारे दिन कुछ न कुछ खाता ही रहता था, और मन्‍्ती ? कितनी 
सीधी थी बैचारी । अपने सौत के आ्रागे कभी मुह नहीं खोला । सारी 
डाँंट फटकार चुपचाप सिर तीचा किए धुत लेती थी। कभी कोई 
चीज नहीं मांगी, कभी कोई शिकायत नहीं की । काश वह सुसलमानी” 
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-न होती । रणपूतन अपनी क्रूरता पर पद्चाताप करने लगी औौर 
उस ने मन हो मन ईहिवर से भ्रपनी सख्तियों की क्षमा माँगी। फिर 
अपने वृद्ध पति को सांत्वना देती हुई बोली---“दुनियाँ में कौन हमेशा 
रहता है। यह शरीर तो चलती-फिरती छाया है । उठिये, भ्रब साँस 
- हो गई । भोजन कर लीजिए ।” 

हाँ, अब साँफ हो गई सीसोदिनी” जालिम ने लम्बी साँस खींच 
कर कहा “अब जीवन में झँघेरा ही अँघेरा है ।” 
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महाराव किशोर सिंह को नाथद्वारे में रहते-रहते कई दिन बीत 
गये । साथी घुड़सवारों को और उन के घोड़ों को कहाँ तक खाते 
पिलाते और फिर मुट्ठी भर सेना से वे अंग्रजों के मित्र जालिम को 
कंसे परास्त कर सकते थे । माँगरोल की पराजय के बाद उन के 
मनसूबे ढीले पड़ गए। साथ में युद्ध सामग्री भी काफी कम हो गई । 
खाना-बदोश की तरह कहाँ तक घूमते फिरते ॥ मजबूर होकर उन्हें 
सुलह करनी पड़ी और राजराणा की यह शर्त माननी पड़ी कि फाला 
के आत्मजों को दीवान का पद पुरतैनी तौर पर मिलता रहेगा या 
उन्हें आधा राज्य देना पड़ेगा । अ्रपने वीर साथियों को भहाराव ने 
एक-एक कर के विदा किया और साथियों ने वादा किया कि जरूरत 
पड़ने पर वे फिर अपनी जान देने के लिए हाज़िर हो जायेंगे । 

कोटा नगरवासियों ने अपने राजा का शानदार स्वागत किया । जैसे 
हल्दीघाटी में हार कर भी प्रताप को बहुत सम्मान मिला था उसी 
प्रकार माँगराल की हार से भी महाराव का नाम सारे राजस्थान में 
ऊँचा कर दिया । जतता को उन के देशप्रेम पर विश्वास हो गया 
और उन की वीरता के प्रति श्रद्धा हो गई। सारे नगर में उल्लास 
छा गया | हाथी घोड़ों के साथ राजा की नगर में सवारी तिकली। 
साँक को दीप जले | जालिम ने खुशी के इजहार के लिए आतिशबाजी 
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चलवाई । 

दूसरे दिन प्रातःकाल महाराब का पुनः राज्याभिषक हुआा। 
सिंहासन से शाल हटाया गया । मखमली जूतियाँ नीचे उतार कर 
राजा को पहनाई गईं । महाराव पुनः सिंहासन पर भआासीन हुए। 
राजपुरोहित ने तिलक लगाया। सम्मान के लिए तोपें चलीं | जालिम 
ने पुत्र: श्रागे आ कर शीश क्रुकाया । सरदारों ने नजराने पेश किये । 
चँवर ढुलाये गये। पान खिलाया गया । सरदारों को पान सुपारी 
बाँटी गयी । गणिका का नृत्य हुआ । बधाइयाँ भाई गई । हजारों 
नागरिकों ने अपने स्वामी को पुतः पिहासन पर आासीन देख कर 
उन की जय बोली श्रौर इस प्रकार यह नाटक समाप्त हुआ । 


१.४ 


पन्द्रहवां परिच्छेद 


अम्बाजी इंग्ले श्रपनी भृत्यु बथ्या पर पड़ा हुप्ना था। उसके 
स्वामी माधोजी सिंधिया के देहावसान के बाद सिंधिया राज्य को 
दकित का ह्वाम आरम्भ हो गया था। अब इसे सिधिया का प्रति- 
निधि न रह कर केवल एक वनाह्य सेठ के रूप में उज्जैन में 
झ्पना कारोबार चला रहा था। लाखों रुपए का लेनदेन था। किन्तु, 
केबल रुपयों क॑ आवजाव से उस का मन संतुष्ट न था । जिस व्यक्ति 
के हाथ में बड़े-बड़े राज्यों को मोड़ने की दावित रही हो उसे एक 
पतली सी गद्दी पर बैठ कर रोकड खाते भरने में वह श्रानन्द नहीं 
था सकता । रुपए पैसे ग्रिनते-गिनते उस का स्वास्थ्य जबाब दें 
गया और तोंद फुला कर उरा ने खाट पर ही मंसनद डाल' दी । 

चारपाई भी श्रादमी को पकड़ लेती है'। इंग्ले दमे के रोग में' 
घंटों तक उलभाता रहता । कभी साँस नीचे तो कभी साँस ऊपर ॥ 
कभी घुटने, तो कभी धौंकनी की तरह साँस चलना । इसी चबकर में 
सूख गया। खाँसा श्राते ही जीए कंकाल ग्ंजने लगता और गले की 
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नसें फूल जातीं। आँखें श्रफीमची की की तरह चढ़ जातीं । पीकदान 
मीचे धरा रहता था। अदरक मूँह में रखे रहता था । खट्टी चीज दूर 
रखता था । ठंडा पानी तक पीना मुसीबत था । जीवन के अंतिम दिनों 
तक शभ्रम्बा जी अपने पुराने मिश्र जालिम को मे भूल पाया। अपना 
श्रच्त निकट जान कर उस ने राजराणां को एक पत्र लिखा-- 
“पप्रिय दादा !” 
जीवन के भ्रन्तिम क्षणों में आप से क्षमा माँग रहा हुँ। बह दिन 
कैसे भूल सकता हुँ जब चित्तौड़ की छाया में मैंते प्लाप के साथ 
विश्वासघात किया था। उस अपराध का पश्याताप अ्रव तका दिल 
से नहीं उतरा है। सोचता हूँ कि मदि उस दिन मैंने वह कुकर्म नहीं 
किया होता तो आज क्या होता । इस बीच में अंग्रेजों की जितनी 
शक्ति बढ़ी है क्‍या वह मेवाड़ आप के हाथ में रहते बढ़ सकती थी । 
ऋपए की चकाचौंध से मुझे श्रंधा कर दिया और मैं इतनी दूर तक 
न देख सका | सुझे उस समय अपनी ग्राँखों के श्रागे सोना ही सोना 
दीख रहा था। सीना सुझे अवश्य मिल गया । किन्तु इस सोने पर 
लानत है जिसने देश को पराधीन कर दिया । ख़र, जो हुआ सो हुआ । 
ईंदवर की यही इच्छा थी । जो कुछ झुझे मिला उस का थोड़ा बहुत 
अब तक बचा है। उस का एक अंश आप को दे कर अपने मत को 
पापमुक्त करने का प्रयत्त कर रहा हूँ॥। पाँच लाख रुपए आप के 
साम लिख दिए हैं। इस तुच्छ भेंट को मेरी ख्ातिर स्वीकार कर 
लेना और पुझे क्षमा कर देना | क्या मैं आशा करूँ कि आग भेरे 
लड़के की देखभाल झौर उत्मति का बराबर ध्यान रखेंगे ? मैंने 
जिन्दगी भर सौदा ही तो किया है श्लौर क्‍या किया है। बस यह 
आख़िरी सौदा है । 
प्रभागा, 
अम्बा जी इंग्ले । 
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जालिमसि|ह को पाँच लाख रुपया मिल गया जिस के एबज् में 
उन्होने इंग्ले के पुत्र को कोटा राज्य में जागीर प्रदात की और सम्मान 
पूर्वक आश्रय दिया । 

4 .. >%€ | है 

कृर्मल टॉड को राजस्थान की खाक छानते-छानते ग्यारह बरस' 
बीत चुके थे । चारण भाटों से मिलना, उन से उन के पोथी पत्ते 
पढ़बवा कर नोट लिखनः, किलों में भटकना, मन्दिरों मूर्तियों को देखना, 
महलों के चित्र तैयार करवाना), राजस्थान का नक्शा तैयार करना, 
शिलालेख पढ़वाना, रेगिस्तान की मरीचिका देखना, गाँव-गाँव में 
घूम-घूम बार लोगों के रीति-रिवाज श्ौर परम्परायें मालूम करना, 
सती माताश्रों के देवलों को प्रणाभ करना और उन की राख अपने सिर 
पर लगाता, यही टॉड की दिनचर्या रहती थी । हजारों मील का चक्कर 
काट गया । हजारों लोगों से मिला श्रौर हजारों किस्से सुने । उस के 
श्रफ़ार उस से बहुत श्रप्नसन्‍्त रहते थे और शिकाग्रत करते थे कि 
वह कम्पनी का काम खाक नहीं करता । इधर-उघर घूमता फिरता 
है। सरकार के उन शुलामों को अभ्रहसमास तक नहीं होता था कि 
टॉंड विश्व की एक महान जाति का महान इतिहास तैयार कर रहा 
है। लेकित वहु था कि जिसने अफसरों की ज़रा परवाह नहीं की 
झौर अपने महान कार्य में जुटा रहा। 

दौरा करते समय एक बार टॉड का कैम्प बंदी नगर के पास 
लगा हुआ था। सवेरे की चहचहाती हुई विड़ियों को वह्‌ बड़े चाव 
से देख रहा था। स्थ्रियाँ पानी भरने जा रहा थीं। श्राकाश में हरे- 
हरे तोते पंक्ति बाँधे उड़ रहे थे। कभी कबृतरों का कुड शहर से 
उड़ कर ऊपर मेंडराने लगता था । 

बूंदी के चारों ओर श्ररावली की पहाड़ियाँ हैं जहाँ हरे-हरे वृक्ष 
बड़े सुहावने लगते हैं। प्रातःकाल नर नारी शहर से बाहर लोटे. 
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हाथ में ले-ले कर इधर-उधर घूमने लगते हैं॥ इस दृश्य को देख कर 
टॉड श्रत्यस्त प्रसम्न मुद्रा में थ।। दूर कैम्प से उसे वे व्यक्ति बुगलों 
की तरह पर्वत पर विचरते हुए लग रहे थे । 

ग्राकाश में फींनी सी कुछ बदलियाँ फैली हुई थीं और कभी- 
क्भी हल्की-हल्की बूदें भरते लगती थीं। टॉड ते अपनी पोथी' खोली. 
झौर लेखनी संभाल कर राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास लिखने बैठा--- 
“आॉँगरोल की लड़ाई जालिमसिह की श्राखिरी लड़ाई थी। किशोरसिंह 
ताथद्वारे चला गया । बलवनन्‍्तसिह अपने गाँव' गोठड़े लौट गया” टॉड 
लिखते-लिखते श्षोच रहा था कि इतनी मेहनत का क्या उसे प्रतिदान 
नहीं मिलेगा । इतने ही में उस के पास एक दूत पहुँचा जिस ने 
सलाम करते हुए कहा--“जे राम जी की साहब । आप को बांदी 
की राजमाता ने याद फर्माया है ।” पत्र उस के हाथ में सौंप दिया । 

“बूँदी की राजमाता ने ? हम को ? अ्रच्छा, समझ गया” खुशी 
से उछल कर टॉड ते कहा---/हम को बहुत आनर किया है। हम 
श्रबी हाजिर होता है। हम श्रबी हाजिर होता है।” पत्र पढ़ कर 
कर्मल् ने जेब में रख लिया । जल्दी से फौजी वर्दी चढ़ाई, किरच' 
बाँधी, तमरो लठकायें, मूँछों पर ताव दिया. शीक्षें में मुह देखा, सिर 
पर टोप रखा और घोड़े पर बैठ कर घल दिया । 


कहाँ वहू दक्रियानूमी राजपुती रनिवास और कहाँ एक शिक्षित 
अंग्रेज | अनुमति के बिता राजपूतों की स्त्रियों से मिलने के लिये 
परिनन्‍्दा भीनहीं जा सकता थी + अ्लाउद्दीन जैसे सिरफिरे सम्राट को 
क्रेवल दर्पण में पद्मचिनी दिखाई गई थी। फिर एक फिरंगी की क्या 
मज।ल थी जो दाढ़ी मँछ घारी राजपूत पहरेदारों के रहते भीतर चला 
जमे | टॉड राजपूतों के रीति रिवाजों से खूब परिणित था । कई बरसों' 
से उसकी यह हवस थी कि बह राजस्थान के किसी रनिंवास को जाकर 
देखे, : हाँ की कामतियों को देखे जिनके पीछे बड़ी-बड़ी सेनायें कट 


( १३६ ) 


मरतो थीं। एक औरत की लाज बचाने के लिये हजारों प्रौरत आग में 
कूद जाती थीं । 

किन्तु टॉड ने श्रपन्ती इच्छा किसी राजपूत के झागें व्यक्त नहीं की 
थी । कहीं कोई मरने मारने पर उतारू ने हो जाये । अतः बहू राज- 
माता की उदारता की सव ही मन्र प्रशंसा करता हुश्ला रतिवास के 
द्वार पर पहुंचा | दो तीव राजपूत सरदारों ने उसका स्वागत किया । 
एक वृद्धा दासी ने साहब को देखकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ अपने 
गालों से लगाकर झअभिनन्दत किया (वारणें लिये) और अपने साथ 
उसे भीतर ले' गई | एक कमरे में घुराने से पहले उसने टोंड के बूट झौर 
भौजे उत्तरवाये । 

कमरे में सखमल की गद्टी वाले लकड़ी के एक तख्ते पर साहब को 
बिठाया गया । रंग बिरगी चमकीली सावलियाँ और लंहगे पहने कुछ 
स्त्रियाँ प्रबन्ध कार्य से इधर उधर घूम रही थीं | कोई आॉँचल सँमालती 
थी तो कोई हल्की सी मुस्कराहुट बिस्लेर देती थी ॥ कोई बंक दृष्टि से 
नवागन्तुक की शोर फाँक लेती थी जंसे कोई विचित्र प्राणी अच्चर भा 
घुसा था | साहब ते अपना ठोष उतार कर रख दिया था जिसे दासियाँ 
बड़ी बेश्दबी समभ रही' थीं । 

एक दासी ठुमकती' हुईं साहूब के पास आई । चॉदी का पानदान 
खोला--इलायची, सौंप, सिक्री हुई घनिये वी दाल, लौग, पाय, सुपारी 
सब उसके भागे किये । अंग्रेज़ ने एक इलायची सठाकेर गम्गाव ग्रहण 
किया । दाम्नी ने टोप की ओर देखकर उसे सिर पर धरने का संकेत 
किया। टठाँड फौरत अपनी मूल,पर मेंपा और राजपूतों के क्ायदे का 
स्मरण करते ही टोप सिर पर धर लिया | कोट के बटत बन्द कर लिये 
झौर तन कर बैठ गया । 

कुछ ही क्षणों में एक हंसिनी सी इवेतवस्मा भौढ़ा गम्भीर गति से 
क्षाती हुई दिखाई दी । लम्बा क्द, घड़ी-बड़ी विरक्‍्त भ्राँखें, चेहरे पर 
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तेज श्रौर शरीर पर आभूषणरहित आ्ञाभा । ठाँड तुरन्त उठ खड़ा हुआ 
झौर नतमस्तक होकर अभिवादन किया । राजमाता ने अभिवादन का 


उत्तर दिया और पास में उसी तख्ते पर बैठ गईं । एक दासी ने चाँदी 
की थाली पास लाकर धर दी । 


राखी का पुनीत पर्व था। कुछ स्त्रियों ने धीमे स्व॒र में गीत गाना 
आरम्भ किया । राखी के धागे दोतों हाथों में थाम कर राजमाता ने 
कहा---“आज के दिन हम अपने भाई के हाथ में राखी वबांघती हैं ।” 

इस सम्मान से टॉड गद॒गदू हो गया। कहाँ हजारों भील दूर से 
आया हुआ एक परदेसी सिपाही और कहाँ एक राजबंशोत्पन्न महिला । 
आँखें उल्लास और क्ृतज्ञता से भर झआई--हम इस इज्जत को कभी 
नहीं मूल सकता” टाँड मे कहा । 

राजमाता ने उसके भाथे पर तिलक लगाया, राखी वबांधी और 
हाथ जोड़कर तमस्कार किया। श्रंग्रज से कहा--“हुम इस राखी की 
बहुत इज्जत करता है । हम आपको अपनी सिस्टर यानी बहिन मानता 
है । हम इस राखी को अपने साथ इंग्ल॑ण्ड ले जायेगा और हमारी नेशन 
की बतायगेगा कि हिन्दुस्तान का श्रौरतः कितना नेक होता है जो हमको 
अपना भाई समभता है। भापको इसके लिये बहुत-बहुत शुक्रिया ।” 

“राजस्थान में भ्राकर इंग्लेण्ड क्यों जाते हो भाई ? फ्या आपको 
यहाँ भ्रच्छा पहीं लगता” राजमाता ने कहा । 


“लहीं यह बात नहीं है। राजस्थान से हमको बहुत मोहब्बत है । 
हम यहाँ क्षी तवारीज को छापने के लिये इंग्लैण्ड ले जायेगा । सारा 
सामान अपने कंधे पर लाद कर ले जायेगा । हम भी शांत है। हम 
, गूरोप और हिन्दोस्तान को एक फेमिली यावी एक खानदान समभता 
है । हमको इस मुल्क़ से बहुत मोहत्बत है” टॉड ते कहा । 

“वास्तव में आप जैसे वेक व्यकित पर राजस्थान को गर्व है” 
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राजमाता बोली---'एक दिन ऐसा जरूर आयेगा जब सारी दुनिरयाँ 
श्रापके काम की तारीफ़ करेगी ।” 

इतने ही में दस वर्षीय बूंदी नरेश रावराजा रामसिंह आ पहुँचे । 
दोनों हाथ राजपूतनियों की राखियों से लदे हुए थे । कलाई तो कलाई, 
दोनों भुजायें तक ढक्की हुई थीं। पगड़ी पर तुर्रा लगा हुआ भा, माथे पर 
तिलक और कमर में तलवार । 

रॉजा को देखकर टॉड उठ खड़ा हुआ और सिर फुकाकर बोला--- 
“सलाम, रावराजा साहिब ।* 

“सलाम, साहब बहादुर” अपनी कमर से तलवार निकाल कर 
उन्होंने कर्तल' को दी और कहा--यहू तलवार हमारी दोस्ती को 
निशाती है । चतुर राजमाता ने अपने बेटे की पहले ही सिस्। रखा 
था । 

“क़बल है, रावराजा साहिब, हमको आपकी दोस्ती क़बृध्न है 

राजमाता गम्भीर स्वर में बोली---मेरा लड़का श्रभी बच्चा है 
भाई । हमें सबसे ज्यादा खतरा बलवन्तर्सिह जी से है । 

आप कोई फिक्रन नहीं कीजियेगा” कर्नल ने जबाब दिया। 
“बलवन्तर्सिह वफादार श्रादमी है श्ौर श्रगर उसने कोई गरबर को तो 
हम अपने दोस्त जालिमर्सिह को बोलकर उप्तका दिभाश ठीक कर 
देगा ।! 

“वे कहाँ से ठीक कर देंगे । वे तो खुद उनसे घबराते हैं। क्या 
अ्रप हमारी मदद नहीं करेंगे ? ” 

“जरूर करेगा! अंग्रंज बोला--/जिस वक्‍त जरूरत होगा हम 
अपती पल्टन भेज देगा । कम्पनी सरकार ने रावराजा साहिब को बंदीः 
का राजा क़बूल किया है। हम भी उस पर कायम रहेगा और बूंदी 
की पूरी हिफाजत करेगा ।” 

“बस इसी वादे की हमें जरूरत है” राजमाता बोली । 
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“हम वादा करता है| हम अपनी बहिन की बहुत रेस्पेक्ट करता 
है । हम अपनी जाव की बाजी लगा देगा” कर्नल ने छाती पर हाथ 
रख कर कहा । 

“बस तो फिर ठीक है। आइये भोजन करिये।” बड़े-बढ़े थाल 
परसे गये । भल्ी प्रकार से भोज पानी के बाद राजमाता ने अपने भाई 
को विदा किया । 


सोलहवाँ परिच्छेद 


भहाराव किशोरसिंह और राजराणा जालिमसिंह मिल अवध्य गये 
थे लेकिन माँगरोल की लड़।ई ने जो गांठ डाल दी थी उसका निकलना 
बहुत मुश्किल था। जतिे-जाते भी जालिम ने उन पर जो गोली 
चलबाई, वह नहीं लगने पर भी दिन में बट गई थी। अरब महाराव 
रहें इस ताक में कि जालिम की जगह कोई और बे, चाहे वह उनका 
लड़का ही क्यों न हो श्र जालिम रहें इस ताक में कि महाराव की 
जगह कोई और बंठे, चाहे वह प्रथ्वीसिए का ही. लड़का क्यों न हो, 
चयोंकि किशोरसिह्ठ के तो कोई संतान थी नहीं । 

इस शुत्थी में दोनों उलम रहे थे और इस का हल दुढ रहे थे । 
शक दूसरे से मिलना बन्द था। वृद्ध जालिम उस समय तक इतने 
बदनाम हो घुके थे कि राजपूत जागीरदार उत के घर जाना भी 
बदनामी और देशद्रोह समभते थे । केवल अंग्रज्यों के सहारे पर राज- 
राणा टिके हुए थे। धीरे-धीरे अनुभवी कूटनीतिज्ञ ने एक नई चिड़िया 
फेसाई | मुसलमावों को मड़काया। उनके साथ मेल जोल इस श्राड़े 
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वक्‍त में काम श्राया। उत से उस से कहा कि एक सुपर की पूँछे 
मस्जिद में फिकवा कर एकदम झाहर में बलवा मचा दो । तोपखाना 
तो स्वरा तुम्हारे ही हाथ में है । पंदलों और घुड़सवारों में भी कुछ 
मुसलमान हैं । मौक़ा देख कर गढ़ पर धावा बोल देता । 

लिहाजा मुसलमानों ने आब देखा न ताव, बात की बात में पन्धह 
बीस हिन्दू गली कूचों भे वाट दिये और प्रल्लाहो अकबर का नारा 
लगाते हुए गढ़ वी और चले । महाराव ने फोर्न दरवाजे बन्द करवाये 
और गढ में स्थित कुछ सशस्त्र राजपूत सिपाहियों को तैयार रहते का 
आदेश दिया । 

उधर मुसलमान तोपचियों ने बुर्ज़् पर रखी तोपों के मुँह राज, 
के महल की ओर मोड़ दिये परन्तु अकारण ही अभ्रपने मालिक के घर 
पर गोलाबारी शुरू करते की उत की हिम्मत नहीं हुई । इतने में' 
राजपूतों ने बुर्ज॑ पर चढ़कर उन की खबर ली। उन से कहा कि या 
तो तुप हथियार डाल दो या सब मारे जाग्रोगे ॥ कुछ बत्दी बना 
लिये गये, और कुछ गढ़ से बाहर उतार दिये गये । 

भहाराव किशोरसिंह के झागें पुतः संक्रटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई । 
सारे राज्य में बिजली की तरह यह ख़बर फैल गई कि मह'राब 
किशोरसिह गढ़ में पुनः घिर गये हैं। जालिमसिह चुप्पी साथे बंठे थे 
किन्तु राजपूतों का रोष मुमलमानों के प्रति उबल पडा | एक-एक 
करके वे गढ़ के भीतर जा पहुँचे । महाराजा बलवन्तसिह को गोठड़े से 
बुलवाया गया । राती-रात कुछ बिश्वस्त वीरों को लिये वे घोड़े पर 
चढ़ कर चल दिये और गढ़ के भीतर भा गये । 

मुसलमान दरवाज़े तक श्रा-झाकर 'अब्लाहो भ्रकबर” चिल्लाते 
थे लेकिन दरवाज़ा तोडने की या युद्ध छेडने की उन्होंने एकाएक कोशिश 
नहीं की क्योंकि इस में उन की जान को भी उतना ही खतरा था 
जितना उनके दुश्मनों की जान को । 
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जिस दरवाज़े के झ्रागे मुसलमान ज़्यादा डटे हुए थे उसी जगह 
बलवन्तर्सिह को भेजा गया। प्रातःकाल सूर्य की रक्त किरणों में 
उनकी मंगी तलवार चमकने लगी। आँखों में शो की ब्रमक थी । 
पूछें भोंहों से जा मिली थीं। रक्‍त संचार तेज होने के कारण भुजायें 
असि संचालन के लिए फडक रही थो। उन्होंने देखा कि दरबाजा न 
केवल बन्द था बल्कि उसकी पीछे ईटे भी चुनी हुई थीं । 

“हटाओ इन ईटों को” उन्होंने जोर से आदेश दिया “यहाँ ईटें 
चुनने का कया मतलब है ?” 

ईटें हटाई गई । “खोलो इस दरवाज़े को | जहाँ बलब्ताह 
खडा है वह दरवाज़ा बन्द नहीं रह सकता ।” 

पहरेदारों ने हाथ जोड़ कर कहा---हुजुर भुरालमान वाहूर खड़े 
हैं। सरकार का हुकम है कि दरवाज़ा बन्द रहे ।/ 

“यहाँ की हिफाइत मुझे सौंपी गई है। यहाँ मेरा हुक्‍स चलेगा । 
दरवाज़े को जल्दी से खोली । 

दरवाजा खुला । मुसलम,नों ने “भला ही अकबर" के मारे 
लगाये और थ्रागे बढ़े । * 

“जय चामुण्डा, जय चामुण्डा,” की आवाज़ लगा कर बलबसच्त की 
तलवार चलने लगी । जिस के पड़ी उस के दो हूक होते गए । गर्दन 
पर पड़ी तो गर्दन उड़ गई, द्वाथ पर पड़ी तो हाथ उड़ गया, छाती 
पर पड़ी तो छाती कट गई झौर ढाल पर पड़ी तो ढाल फूट गई। 
बिजली की तरह चंद्रहास चारों ओर घुम्त रही भी। पता ही नहीं 
चलता था वि. कब रोका और कब मारा । दरवाज़े में जैसे बेड्ठकती 
हुई आग घूम रही थी। लाशों पर लाशें पट गई । छेर जग गया । 
लोग लाशों पर चढ़-चढ़ वार आने लगे मगर क्या भमजाल जो एक 
परिन्‍्दा भी अन्दर पैर मार जाये । साक्षात्‌ यमराज का रूत धारण 
किये बलवन्तसिह जूक रहे थे। दो घंटे तक तलवार बजती रही । 


( १४३ ) 


चीते की तरह आठ-श्राठ दस-दस हाथ कूद कर वे दुश्मनों का 
सिर काठ लेते थे। यह पता ही नहीं चलता था कि वे कब तो 
दरवाजे के इस तरफ हैं, कब उस तरफ और कब बीच में । मुसलमान 
आगे श्र कट गए, आये और कट गये । आखिर निराश होकर 
बाकी बचे हुए लोग लौठ गए। पचासों लाशें झ्ागे बिछी हुई थीं 
और सारी सड़क पर खून बह रहा था । 

बलवन्त को देह से भी खून टपक रहा था। इधर-उधर कई 
घाव लगे थे। किस्तु दो दिन तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा । 
चौबीस भंठे दरवाजा खुला रहा लेकिस क्या मजाल जो कोई भीतर 
श्रा जाये । विद्रोह उसी दिन उसी समय शास्त हो गया । 

बलवण्ध को विदा करते समय महाराव किशोरसिंह कुछ देर 
तक गले जगे रहे और बाजे--'काका, श्राप न होते तो मुत्तलभानों 
में बुरे गौक़ घेरा था। आप ने ही हमारी लाज रक्‍खी है । 

“लाज रखने वाली तो माँ है। वह जिसकी लाज रक्से, उस की 
जाज कौन लूट सकता है ।” 

हर ५ 2५ 


कर्मेज टॉड स्वदेश लौटते की तैयारी कर रहा था। सामान 
बांधा जा रहा था। उसके श्रफसरों ने उस का टिकना सुश्किल कर 
दिया था । उस्च का राजपूतों से इतना घुल-मिल कर रहता उन्हें 
अखरना था। राजराणा जालिमसिंह ते टॉड के रहते अपना काम 
बना लैने का निश्चय किया भौर उस के पास जा कर बलवन्तर्सिह 
को समाप्त करवाने की योजना समकाई । 

टॉड मे कहा---हम बलवन्तसिह का दृश्मत नहीं है। हम उसको 
बहादुरी की बहुत तारीफ करता है ।” 

“लेकिन साहब बहादुर । इस का यह मतलब तो नहीं कि वह 
झपनी बहादुरी का नाजायज्ञ फायदा उठाये और इंतते आादमियों 
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को क़रल कर दे। उसे इस के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाना 
चाहिये । उस पर मुक़दमा चलना चाहिए और उसे इस' की सज़ा 
मिलनी चाहिये ।” 

“बह आप की रियासत का केस है” कर्नल ने कहा--- हम इस में 
दखल वेना नहीं चाहता ।” 


“जी नहीं, बलवन्तसिह हमारी सियासत का ग्रादमी' नहीं है । 
बह बूंदी का बाशिनदा है श्र वहाँ के राजा अभी बच्चे हैं” राजराणा 
मे कहा ---उन में इतना हौसला कहाँ है किए वे अपने काका को 
गिरफ्तार कर सकें या उन्हें कोई सजा दे थके । उन्हें तो ख़ुद अपनी 
गद्दी छिलने का डर बना रहता है।” 

“ठीक है। हमारी बहिन ने भी हम को बोला था” हॉड ने 
उत्तर दिया “और हम से बादा किया था अगर रियासत को श्रपत्नी 
हिफाजञन के लिए जरूरत हो तो हम हमारा सिपाही भेज सकता है ४' 


“बस, इसी हिफाजत की तो हमें जरूरत है” जालिमसिह ने 
कहा--“ त्रेंसे सिपाही कोटे में भी हैं श्रौर बूँदी में भी। लेकिन इस 
दोनों खानदानों का रिश्ता होने की वजह से यह श्रच्छा नहीं लगता 
कि के अपने रिश्तेदार वलवन्त्सिह पर कोई घात करें। इसीलिए 
तो हमें एस मामले में कम्पनी सरकार की सहायता की जरूरत है। 
बलवन्तसिह तो खुद भश्रपनी मौत साल में एक दिन बुला लेता है ।” 

“बा मतलब 

“मतलब यह है कि केशवराय पाटन' में हर कार्तिक पूर्णिमा को 
मेला लगता है। बलवन्तर्सिह उरा दिन उस मन्दिर में श्रवश्य जाता 
है। उसे घेरने के लिए वही सब से अ्रच्छी जगह है। श्राप उसे 
हत्यारा घोषित कर दीजिए । उस ने नाहक इतने आादगी मारे हैं ।” 
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“लेकिन वो मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है राजराना साहिब” 
ठाँड ने कहा--/हम उस पर गोलाबारी करने का हुक्म हरगिज नहीं 
दे सकता ।” 


जालिम ने फिर समकराया--“हम कहाँ कहते हैं कि श्राप उस 
पर गोलाबारी करें। आप के चन्द सिपाही सादा पोषाक में मंदिर 
के आस-पास छिपे रहेंगे । बाहर मिकलते ही हत्यारे को गोली से 
उड़ा दिया जाये |”! 


“नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता । हम तो इंग्लैण्ड जा रहा है ।' 


“साहब बहादुर, तब तो यह काम और भी आसान है। आप 
अपने केप्टन से कह दीजिए कि जब्न हमें सिपाहियों की जरूरत पड़े 
तो वे फौरन हमारी मदद करें। क्‍या आप को अपनी बहिन के सामने 
किया हुआ वादा याद नहीं है ।” 

“हमें याद है राजराना साहिब | श्रच्छी तरह याद है। उसी' 
बजह से तो हम श्राप की बात मानने को राजी है, लेकिन हम इस 
काम को बिल्कुल सीकंट बानी पीशीदा रखना माँगता है । 

“बिल्कुल पोशीदा रहेगा । आप कतई फिक्र न कीजिए। ग्राप 
बेफिक होकर इंग्लण्ड जाइये | 

“गच्छा राजराना साहिब । गुड बाई । हम आझाप से बहुत खुश 
है । हम भ्राप का सारा हाल राजस्थान की तवारीख में लिवखेगा 


“बहुत बहुत शुक्रिया, साहिब बहादुर जालिम मे कहा-- श्राप 
ज॑से दोस्त पर मैं फ़क्क करता हूँ। आप की याद मेरे दिल में हमेशा 
ताजा रहेगी ।” 


टाँड ने भ्रपने श्रधीन क्रेप्टसन को बुला कर समभकाया। सामान 
खच्चरों पर लद चुका था। पोथी पतरे, ताम्रपत्र, सिक्के, वंशावलियाँ' 
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चारण भाटों की अनेक पुस्तकें, अ्रंग्र जी में तैयार किया गया इतिहास, 
तस्वीरें, नक्शे, मन्दिरों और दुर्गों के चित्र, श्रमण बृत्तान्त से भरी 
हुई कापियाँ, सव सामान साथ बॉँबा हुआ था । 

“सलाम, साहिब बहादुर । रास्ते में सैसल कर जाना ।” 

“सलाम राजराना साहिब, सलाम । हमारी बहिन को भी हमारा 
सलाम बोल देना” कह कर टांड घोड़े पर सवार हो गया झौर रुमाल 
हिलाता हुआ दूर चला गया। जिस देश की रज-रज को छू कर 
उस ने इतने वर्ष बिताये थे उसे हुआरा देखने की आस टूट चुकी थी । 
राजस्थान की एक-एक घाटी और एपा-एक खण्डहुर उसकी शाँखों के 
थ्रागे घूम रहा था--चित्तौड़, रणपम्भोर, जालोर, सब सामने घड़े 
थे । बीरो वी प्रतिमायें हृदय पटल पर उभर झाई थीं। गरम रेत 
उश्-जंड कर छरो छू रही थी और छरा के ग्ाँसू बह रहे थे । 


पत्रहवाँ परिच्छेद 


कापिक पूणिमा आई । पाठ्य में मेला लगा । भगवान केशवराय 
के दर्शन के लिए यात्रियों का ताँता लग' गया। बैलगाड़ियाँ खोल 
कर बैल बाँध दिए गए। चारा डाल दिया गया। घोड़े और ऊँट 
सत्र तन्र बेचे हुए थे। सवेरे ही अपने परिवार सहित बलबसन्‍्तसिह 
पाठन के लिए चल पड़े । रथाकार बैलगाड़ी के बलों की जोड़ी भम- 
भाम भमफ्रम करती, मध्यम गति से दौड़ती हुई दोपहर तक पाटन 
था गई । चम्बल के किनारे बैल रुके । सब लोग नीचे उतरे । बलों 
को खोला और उन्हें पानी पिलाया। बलवच्त ने नदी में स्वान 
किया । भगवात्‌ भास्कर को श्रष्ये चढ़ाया। यज्ञोपवीत बदल कर 
पूजा पाठ किया और मेला देखने तथा भगवान केशवराय के दर्शन 
# करने के लिए चल पड़े । 
पचासों सिपाही देहाती पोशाक में इधर-उधर घूम रहे थे। एक 
गुप्तचर की बलवन्‍्त पर बराबर नजर थी। उस युग में हथियार 
साथ रखते का आम रिवाज था। जैसे श्राजजल लोग नेकटाई बाँधते 


( श्डंघ ) 


हैं बसे उस सम्थ परतले पड़े होते थे। कमर में तलवार लटकी रहती 
थी। बगल में छुरी कठारी बँधी रहती थी । अनेक वीर बल्दूके भी 
साथ रखते थे । 


धौरे-धीरे संध्या हुई । पशु-पक्षी अपने घोंसलों को लौटते लगे । मंदिर 
में दर्शहों की भीड़ बहुत कम हो गईं। आकाश में लालिमा छा 
गई । ग्रामवांसी अपने-श्रपने घर जाने की तैयारी करने जगे। कुछ 
बैलगाड़ियाँ चल भी दीं । सन्दिर में भीड़ छंटने पर बलवन्त ने भ्रपने 
परिवार सहित अवेश किया । हाथ-पाँव घोये, मूँह धोया | भीरे-धीरे 
आगे बढ़ कर केशवराय को प्रणाम किया। पुजारी ने तिलक लगाया, 
रणमृत और तुमसीगत्र दिए। लौट कर चले ही थे कि पाँव रुक 
गए। नाई ने रास्ता काट कर कह्ा--/बहुत से सिपाही पेड़ों की 
प्राष्ट में बन्दूक' लिए छिपे बे हैं । 


बलवस्त से पूररः मुड़ कर भगवान की झोर देखा । प्रणाम किया, 
और बोले---/यह तुच्छ शरीर आज आप के ही आगे गिरेगा । इस से 
बढ़ कर सौभाग्य और क्या हो सकता है । 


फिर उन्होंने अपने शोगों से वहा--इस मन्दिर के पीछे एक 
खिएकी है। तुम लोग उस खिड़की से नीचे उतर कर भाड्ियों की' 
आड़ आड़ में बच तिकलो । मैं सामने से जाता हैूँ। हृश्मनी तो उन 
की मुफ्त से है. तुम से तो है नहीं 


'त्हीं दादा ! जब तक साँस है तब तक आस है” छोटे भाई 
शैरसिह ने कहा--'सो वार जीता हुमा वीर अगर एक बार बच कर 
निकल जाये तो वहु कायर नहीं कहलाता। भगवान्‌ केशवराय भी 
जरासन्ध की सेना आने पर मशुरा से हारिका प्धार गए थे। फिर 
हम तो तुच्छ माचव हैं । आज का मौका ऐसा ही है कि आप पीछे 
से गुजर जाओ । मैं सामने से जाता हूँ” उस ने छाती ठोक कर 


( २४६ ) 


कहा । शेर की सूरत अपने बड़े भाई से भिनती-जुलती थी । संध्या 
समय एकराएक पहचानता बहुत मुश्किल था | 


किन्तु बलवन्त नहीं माने । बोले---“तुम जवाब हो शैर । अपना 
जीवन इस तरह न खोभो। हम काफी जी लिये। काफी खा लिया, 
काफी पी लिया । हमारा यही फैसला है कि तुम'ः सब जाभो खिड़की 
की तरफ से । धलवन्तसिहु दरवाजे से! जायेगा। यह कह कर 
उन्होंने तलवार खींच ली और आगे बढ़े । 


उन्हें बढ़ते देख कर शेरतिह ने छाती से छाती अंडा दी और 
ग्राँसू भर कर कहा--/पह नहीं हो सकता ॥ आ्राण रहते दादा ! उधर 
से न जाने दूंगा । मेरी लाश पर भले ही निकलसा उधर से | व 
लडोगे किस से ? बन्दूकें हुवा में तिर रही हैं ॥ कोई सामने बता 
तो लड़ते भी । जाग्रो, खिड़की से नीचे उतर जाओ।” छोटा भाई 
बड़े भाई को श्रादेश दे रहा था । 


“ग्रच्छा” बलवन्त ने गले लगा कर कहा। गरम-गरम आँसू 
उन की आँखों से टपक पड़े--“केशवराय की यही इच्छा है । विदा ।” 
थे और उन का लड़का धौंकर्तासह दोनों पीछे की खिड़की से नाई 
की पगडी बाँध कर नीचे उतरे । नाई भी एक तलवार लिए साथ हो 
गया। 


उधर शैर्रतह ने मंदिर्द्वार के समीप श्रा कर भीतर से ही 
ललकार मारी--भरे जरा सेल कर रहना । भ्रा गया बलवन्तसिह, 
तुम्हारा बाप” कह कर तलवार स्याव से सूंत कर के बाहर निकाल 
: आये और कूद कर सीढ़ियों से नीचे जा खड़े हुए । अपने भाई की 
तरह सिंहाताद किया---जय चामुण्डा, जय चामुण्डा ४! 


मय, ठाँय” गोलियाँ बरसने लगीं। ज़रा देर में शेर का शरीर 
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बलनी हो गया । ,बीसियों गोलियाँ देह को फोड़ कर निकल गईं | 
किन्तु वे गिरे नहीं । सीढ़ियों के समीप बनी हुई एक छतरी के स्तम्भ 
को थामे खड़े रहे । भगवान का अ्रच्तिम दर्शन करने और उन के 
चरणों पर लोटने के लिए ऊपर चले | सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। दो 
तीन सीढ़ी चढ़े ही थे कि घायल शरीर फूलने लगा ) 

“तलवार चलाने की तमन्ता मन में ही रह गई” कहकर शेरसिद्र 
में छत्तरी के स्तम्भ पर जोर से हाथ मारा । पत्थर भ्राधा कट गया । 
तलवार टूढठ कर दूर जा पड़ी और शेरप्िह ने वहीं से भगवान्‌' 
को सिर टेक दिया ।# सिपाही खुशी रे उछल पड़े । एक दूसरे के 
निशाने की दाद देसे लगे और पीठ ठोकने लगे। बलवन्तिह कुछ दूर 
विकले थे कि नदी की और से श्ाता हुआ एक ब्राह्मण उन्हें भिल 
गया । डर के मारे भीरु पंडित ने हाथ में तिनके उठा लिए और बोला-- 
“धर्मावत्तार, आप की गाय हूँ। धणी खम्मा प्रथ्वीनाथ, अ्न्तदाता 
जी ।” भय से थर-थर कॉपने लगा ।' 


गाय वाय की परवा ने कर के उते के पुत्र धौफलतिह ने कहां 
“पिताजी, बस यह अपनी मौत जा रही है। इनाम के लालच से यह 
खचापलूस ब्राह्मण अभी जा कर वदृश्मनन को ख़बर दे देगा।” उस्य ने 
तलवार खींच ली 4 ४ 

ब्र।ह्यण ने बलवन्त के पाँव पकड़ लिये श्लौर बोला---रक्षा करो 
राजन्‌ ! आप की शरण में हूँ। मैं गगा की स्षौगंध स्वा कर कहता हूँ 
कि आप के पधारते का हाल किसी से नहीं बहूँगा ।” उससे चरणों में 
सिर ठेक दिया । 


नमन कल नानी ताल न्‍िवन न तततन व ल्‍ाल्‍ज +हक-++++नन जल +>->++-नाओल-+---+न्‍े्रकऋत. तले --लन>--लत+-- 


#जिस स्थान पर शेरपिंह का शरीर गिरा उस के पास की छतरी 
पर उन की तलवार का निश्चान अब तक मौजूद है जिस की कातिक 
परणिमा को पूजा होती है.। 


'कलमन्‍ल्‍नल, 





ध 
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बलवन्त ने ब्राह्मण को उठाया और अपने पृत्र से बोले---बिटा, 
हम क्षत्रिय हैं। हम सदा से भौ, ब्राह्मण और वेद की रक्षा करते झाये' 
हैं। इनकी रक्षा करने के लिये यहां की चप्पा-चष्पा जमीन हमारे बाप 
दादों के खून से रगी हुईं है। हम मर जायेंगे लेकिन ऐसा पाप कभी 
नही करेंगे ।” ब्राह्मण की श्रोर देख कर वे बोले--ज'इये महाराज, 
हमें दु:ख है कि हम ने आप को रोका। आप निर्भीकता से चले 
जाइपे ।! 

“जय हो धर्मावतार की । ईदवर श्राप की रक्षा करे! ब्राह्मण का 
यही प्राशीर्बाद है । आप जैसे क्षत्रिय पर सारे देश को गर्व है” कह कर 
पांडे चल दिया । 


भदिर तक पहुँचते-पहुँचते पुरस्कार का जालच इतना तीब्र हों 
गया कि उसके मुंह में पानी भर आया । सोचा खूब रुपया सिलेगा । 
खूब भंग छमेगी । खूब पेड़े मिलेंगे । जाकर सिपाहियों से बोला--भरे 
बबकूफो, तुम किस खुशी में उछल रहे हो । तुम्हारा बाप तो निकल 
कर उधर गया नदी की तरफ । यह तो उसका भाई मरा पडा है । 
सिपाही चौंक पड़े । ग्रांख फाडइ-फाड कर लाश को देखा । चेहरे पर 
भुक गये । देरसिह था, बलवन्त नहीं था। चेहरे फक रह गये | एक 
साथ बच्ूकें भरी गई । भाड़ भंखाड़ की आड़ में खड़ी हुई तोपें खींच 
कर आगे लाई गुई और नदी के पुल की तरफ मोड दी गई । एक 
साथ गोलाबारी शुरू हुईं। सिपाहियों की बसच्दूकों भी कडकडाने 
लगीं । 

दस पस्रह मिनिट लगातार तोपें चलने के बाद सिपाही बन्दूकें 
भागे हुए तेजी से नदी के पुल की ओर बढ़े । पुल के पास पहुँचने पर 
बलवन्त के बेटे की लाश पड़ी हुई मिली, किल्तु बलवन्त का कहीं पता 
मे था । सिपाही तेजी से चारों ओर दौड़े । एक-एक भाड़ी में संगौनें' 
घोंप डालीं । एक-एक पेड पर मज़र डाली । एक-एक गड़्डा देख डाला ॥ 
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तीन चार मील तक का सारा क्षेत्र सिपादियों के बूटों से रुंद गया 
'किन्तु बलवन्त कहीं न मिले | कई दिनों तक पूंढी और कोटा राज्य में 
आतंक छाया रहा । सारे पहरेदार और भ्रुप्तचर श॒तर्वा कर दिये गये । 

रावराजा रामसिंह और राजराणा जानिमासह दोनों बुरी तरह 
परेशान थे कि यदि कहीं बलत्रस्त बच गया यो दुश्मनों को बीन-बीत 
कर मारेगा । लोहे के पिंजरे के चारो ओर सणस्त्र सैनिक तईनात 
रहते थे । तब जाकर जालिमसिह पलंग पर लटते थे । 

तदी के किसारे-फिनारें काफी छा। ब्रौध ॥ी गई। बहते हैं कि 
बहुत हुंढने पर एक जूते की जोड़ी गंदी के धर फही मिली जिस से 
अनुमान होता था कि तेजी से इधर उनर पुभत हए शायद बलवन्स- 
सिंह ते अपना अन्त समीप जान कर की भारी पत्थर पगड़ी 
से अपनी छाती पर बाँध कर नदी में छलाग लगाई हो। नर्भवावती में 
ऐसी घटनायें न जाने कितनी हुई होंगी । ४िए भी वलनरत का निधन 
एक पहली बन कर रह गया | 


अट्वरहवाँ परिच्छेद 


मोतियाबिन्द उत्तर श्राने से कई वर्षो से जालिमर्सिह दृष्टि शून्य 
हो गय थे | तत्कालीन' चिकित्सा में आपरेशन द्वारा उसका इलाज 
करने का कोई विधान नहीं था । किन्तु जालिम की दूरदर्शिता, प्रबन्ध 
पहुता भ्रौर सतकंता में कोई अन्तर नहीं भ्राया । अपने वश के लिये 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न पूरा होने की जालिम को पूरी 
ग्राशा थी और वे पअ्रधिकांश कार्य अपने पुत्र माधोसिह को सौंप कर 
'फक्राला की छावनी में रहते लगे। भ्रपते राज्य की जड़े मजबूत 
करने लगे। 


हे 


वृद्ध राजराणा के छात्र और मित्र दोनों एक-एक करके विदा 
हो रहे थे। बलवन्त के निधन से उंतकी राह का आखिरी काँटा 
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दूर हो गया । किन्तु राज्य भर में उनकी निनन्‍्दा और असहयोग का 
वातावरण था। बच्चों के साथ खिलवाड करना राजराणा को शोभा 
नहीं देता था। शअ्रतः वे छावनी में ही डिके रहे । कोटा राज्य की 
बागडोर अन्विम क्षण तक उनके हाथ में रही। वे चाहते तो उसे छोड 
सकते थे किन्तु सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद उन्हें अपमान का भय 
था । जिसके हाथ में शक्ति नहीं उसे कौत पूछता है । शक्तिहीन प्राणी 
बलि के बकरे की तरह होता है। जो चाहे उसे घसीट कर ले जाप्रे 
और देवी के भ्रपँण कर दे । इसीलिये उस शक्तिहीन अ्रवस्था में भी 
उन्होंने शक्ति को हाथ से न निकलने दिया । 


उनकी वृद्ध पत्ती ने स्वर्ग जाने की तैयारी की । मेवाड़ से जालिस 
का नाता भले ही टूट गया था किन्तु सीसोदिनी का नाता नहीं टूटा 
था । वहाँ के हाल चाल, स्वजनों और बान्धवों के कुशल क्षेत्र के रामा- 
चार बराबर श्राते रहते थे । चूंडावत और सकक्‍तावत उसी तरह अपनी 
अपनी प्रधानता के लिये भगड़ते रहते थे । सीसोदिनी को श्रंतिम दिन तक 
यही खेद रहा कि मेवाड़ में भाई से भाई लड़ रहा था । वैभव सम्पन्न 
अधिक होने के कारण चूडावतों का पल्‍ला अधिक भारी रहता था। 
भाला की छावनी से पास ही चूडावतों की रामपुरा न|मक जागीर 
थी । पडीसियों से भंगड़ा मोल लेता राजा के लिये हितकर नहीं होता। 
भ्रत: मरते समय सीसोदिती ने पति से कहा कि अपने पोते का विवाह 
चूडावतों में करना ताकि उनसे कलह मिद जाये और भविष्य में 
सम्बन्ध अ्रच्छे रहें । 

जालिमसिंह को अपने पोते बापालाल ( मदनसिह ) से अत्यधिक 
स्‍्तेह था । अंधे की लकड़ी की तरह उन्हें सदा साथ रखते भ्रौर उनके 
कंधे पर हाथ रख कर चलते थे । मदत्सिह जो भावी राजराणा बनते 
को थे श्रपने पितामह की तरह बड़े चतुर और साहसी ये । 
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अपनी स्वर्गीय पत्नी की इच्छानुसार बापालाल का विवाह चूडा- 
वत्तों के यहाँ करते के लिये राजराणा उपाय सोचने लगे । रामपुरे के 
चू डावतों से सम्बन्ध अ्रच्छे बनाने की कोशिश की जाने लगी । यह वही 
रामपुरा था जहाँ किसी समय जोधपुर से निर्वासित बीरबर दुर्गादास 
मेवाड़ के महाराणा राजसिह के आदेश से सूवेदार का कार्य करते थे । 
जोधपुर के लिये सारे मुग़ल साम्राज्य से लोहा लेने वाले वीर को 
जोधपुर में मरने के लिये दो गज़ ज़मीन भी नहीं मिली । भाग्य की 
कैसी विडम्बना है और मानव की कैसी कृतध्तता ! 


अ्स्तु, चूंडावतों को प्रसन्न करने के तरीके सोचे जाने लगे | राज- 
राणा जालिमसिह को पता था कि भटवाड़े में वीर गति को ध्राप्त हुए 
उनके निकट साथी महाराजा खुशहालसिह जी के पौन महाराजा छीतर- 
सिंह जी का विवाह रामपुरे के चूंडाबतों में हुआ था । बस उन्हीं के 
जरिये यह काम करवाना श्रेष्ठ था । 


अत: उन्होंने एक पत्र लिखवाया । दृष्टिहीन होने पर राजराणा 
अपने भुन्शी और शिरस्तेदारों को पत्र और ग्रादेश लिखवाते रहते थे । 
पत्न में लिखवाया कि तुम्हारा और हमारा बई पीढ़ियों का सस्वन्ध है । 
यदि तुप बापालाल की शादी रामपुरे के चूंडावत की क्या से करा दो 
तो तुम्हारी जागीर और बढ़ादी जायेगी और वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती 
रहेगी । तुम्हारा इस जागीर पर सदा अधिकार रहेगा | >< जालिम के 
व्यवहार से छीतरसिंह जान गये थे कि जागीर का प्रलोभन तो केवल 
प्रलोभन मात्र था । फिर भी पुरातत सम्बन्ध को ध्यान में रख कर वे 
भ्रपनी पत्मी सहित ससुराल गये | दस पन्द्रह दित वहाँ झहरे और 





>८ इस पत्र की मूल प्रति भ्रब भी उपलब्ध है। 
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चू डावतों का सम्बन्ध जालिम के पौत्र से तय कर दिया। बड़े जोर- 
शोर से बरात चढ़ी । हाथी, घोड़े, ऊँट बलबलाते हुए रामपुरे पहुँचे । 
राजपूतों ने खुशी के मारे डंडे बजाये । डडे आपस में खोपडियों पर नहीं 
बजाये भ्रपितु इस बार डंडों से इंडे बजाये । बन्दूर्के एक दूसरे की छाती 
पर नहीं बल्कि हवा में चलीं । तलवारें खुशी से हवा में घूमीं और खूब 
चमकी । आतिशबाज़ी, हुक्के, पटाख छोड़े गये । रंडियाँ खूब वाचीं। 
लाल लाल मदिरा मठकों से निकल कर पेट में भर गई। श्रंड, सुर्गे, 
बकरे काफी तादाद में साफ हो गये। सैंकड़ों मत घी पेट में चला 
गया। बडी धूमधाम से शादी हुई । खुशी के ढोल बजाते हुए राजशाणा 
अपनी पतोहू को घर ले आये । छीतरसिंह को जागीर देने का वादा 
केवल कागजी वादा बन कर रह गया। 


राजराणां की श्रवस्था श्रब पच्चासी वर्ष की हो चली थी । अपने 
बाल्यकाल से अ्रब॒ तक वे कोटे के र/जसिंहारान पर पाँच राजाओं को 
आ्रासीन देख चुके थे--महाराव अजीतसिह, छत्रसाल, ग्रभावसिह, उम्मेद 
सिंह और किशोरसिंह । पाँच राजाओं के होते हुए भी जालिम ने कोटे 
पर साठ वर्ष तक राज्य किया था। इन साठ वर्षो में उन्होंने न जाने 
कितने सेल खेले, न जाने कितनों को उखाड़ा, न जाने कितमों को 
पछाड़ा । एक समय था कि लोग उनके शझ्रागे नजर नहीं उठा पाते थे 
और अब उनके दृष्ट्शून्य होने के कारण यहूं हालत थी कि उनके 
ही नौकर उनके आगे मुस्कराते थे, जीभ निकालते थे, दाँत 
दिखाते थे । 


गलितनखदन्त होकर जैसे व्याप्न एक स्थान' पर ब॑ठा/बेठा शुर्राता' 
रहता है उसी प्रकार वे अपनी गद्दी पर बंठे बैठे राजकाज चला रहे थे । 
जीवन के समस्त इन्द्रजाल उनके शून्य नेत्रों के आगे घूमते रहते थे । 
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अपनी आकांक्षा्रों की पूर्ति के लिये. उन्होंने क्या नहीं किया । कौन सा 
उपाय ऐसा था जो उठा न रकक्‍्खा हो | जनता से पैसा खींच खींच कर 
सेना सजाते रहे, युद्ध करते रहे, पडयंत्र रचते रहे, उद्देश्य पूर्ति के लिये 
जमीन आसमान एक करते रहे | अमीर ग़रीब सब को खस्लोटा । उस 
नाक कटे चारण का दोहा वे नहीं भूल पाये थे जो भ्रब॒ तक उनके कारन 
में गुज उठता था-- 


“जालम जोर्‌याँ मत करे, दुख पावे छे रेत ॥ 
कधीक सरग पधारशो, कुद्म कवीला सेत ॥* 


ने जाने इतिहास उन्हें किस नाम से पुकारेगा । न जाने टॉड क्‍या 
लिखेगा ? जी4न का तारा हाल उसे बता कर उन्हें राहत अ्रवश्य हुईं 
थी । किन्तु कुकर्मों की याद आने पर वे श्रॉँस भी बहाने लगते थे भर 


उनके श्रम्थे नेत्र मुरकाये हुए कमलों की तरह जल में डबडबा 
उठते थे । 


कभी शआवेश में श्राने पर सिधिया, इंग्ले, होल्कर, किशोरतिह के 
ताम बडबड़ाने लगते थे । जिन व्यक्तियों ने उत्तके जीवन में महत्वपूर्ण 
भाग लिया था, उन्तकी सुध उन्हें बार बार ग्राती रहती थी--महाराव 
छत्रसाल, मल्हारराव होलल्‍्कर, अखैराम कायस्थ, सवाई माधोसिह, 
महाराब शुमान सिंह, महाराजा स्वरूपसिहू, धाभाई जसकरण, मयूरी 
चूडावत भीमसिंह, महाराणा अड़सी, दीवान बरुआ, माधोजी सिंधिया, 
अयंबकराव इंग्ले, अम्बा जी इंग्ले, महाराणा हम्मीरसिह, महाराणा 
भीम्िह, रावराजा उम्मेदर्सिह, यशवन्तराव होल्कर, कर्नल मानसून, 
भहाराब उस्मेदर्सिह, महाराव किशोरसिंह, राजकुमार प्रथ्वीसिह, मश्नी, 
गोर्घधनदास, सीसोदिनी, कर्चल भेम्स टॉड, महराबखाँ, दलेलखाँ, महाराजा 
बलवन्तसिंह इत सब व्यक्तियों की श्राकृत्ियाँ मानो सजीव हो कर 
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उनके मनस पटल पर चक्कर काठती थीं और वे उनके नाम बड़बडाते 
रहते थे । बठे बैठे उन्‍्मादी की तरह ऐसे बोलते थे जैसे किसी 
दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे हों । जीवन की जितनी गोपनीयता थी 
बह सब रह रह कर अधरों की राह से प्रकट हो चाना चाहती थी । इसी 
से उन्हें शांति मिलती थी और इसी अ्रवस्था में अपने मित्रों के नाम 
पुकारते हुए वे एक अँघेरी रात में ऐसे सोये फिर नहीं जागे । 
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